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` &वक्व्य छ. ` 
श्रीदादू संप्रदाय के रत्न श्री निश्वलदासजी _ | 


हारा रचित “्रीविचारसागर” ग्रन्थ की उपका- : 
रकता वेदान्त प्रेमियों में प्रसिद्ध AT 


.- इसका गद्य भाग आधुनिक शेली से खड़ी 


Ead 


La में सरल बनाकर दर्षणवत्‌ ˆ “श्री 


` बिचारसागर दर्पण” नाम से अ्रीवेदान्त-प्रचार 
मण्डल अजमेर के द्वारा प्रकाशित हो चुका है। ` | 


. 5 इसका क्रम र होने के कारण इसमें 
LA चौपाई आदि मूल भाग को स्थान नहीं 
~~ दियाजा सका हवै। मूल भाग रहित अन्य के 

„ ` कटस्य करने में कठिनता का अनुभव करके 
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नद hs TANER कण्ठस्थ कर वेदान्त सिद्धान्त. 
=; NINA करने मे समर्थ हो सकेगा। 


= 
eA 


AR RART: Gang 3 


क 
“snaa 
मि - 





` £& श्री स्वामी मनोहरदासभी महाराज ६ 


»-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangc 





)-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 609 ट ८ 





॥ वत्तुनिदंशरूप मंसक्ष ॥ दोद्दा ॥ 
जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार॥ 


सति न लखे जिहिमति कसै, सो iga अपार॥१॥ 
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k 
| 
कः? | 
ay अपार RETNA, लहरी विष्णु महेश 
विधि रवि चंदावरुणयम, शक्ति घनेशगणेश I 

` ज्ञा कृपालु सर्वज्ञो हिय aragia ध्यान | 
'साको होत उपाधिते, सोमें मिथ्या भान । ।३। 

` व्हे जिहिं जाने विन जगत, मनहुजेबरी सांप । 
. नशे भुजग जग जिहि लह, सोऽहं अपैझाप । | 
बोध चाहि जाको सुकृति, भजत राम निष्काम । 
सो मेरो हे आतमा, काकू करु प्रणाम ।। xi 


॥ ग्रंथ महिमा ॥ दोहा ॥ 







सूत्र भाष्य वातिक भ्रश्चृति, अथ बहुत सुरबानि॥ 

तथापि में भाषा करू' लखि मतिमंद जानि ॥७॥ 

र कविजनकृत भाषा बहुत, रथ जगतविख्यातू || 
निन विचाराल सहि. बेह बहाव शा 





(3D 
॥ अचुबंघनाम ॥ चौपाई ॥ 
नंहिअनुवंघपि झनै जौलौ, व्हैनप्रवृत्ततुघरनरदौलों 


` जानि जिनेयहसुनेप्रबंधा, कहंंबयातेतेअनुबंधा॥६॥ 
| सु 


॥ सोरठा ॥ 


. अधिकारी संबंध, विषय प्रयोजन मेलि चब ॥ 
| ` -कहंत सुकवि अनुबंध, तिनमे अधि हारी सुनहु ॥१० 


॥ अधिकारी वर्णन ॥ दोहा ॥ 


` सल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान ॥ 


व्हेचवसाधनसंहितनर, सोअधिकृतमतिमान॥११॥ . . 
॥ च्यारिसाधन वणेन ॥ दोहा ॥ 
प्रथम विवेक विराग पुनि शमादि षटूखंपत्ति ॥ 


कही चतुर्थ मुमुक्षुता, ये चब साधन सत्ति ॥१२॥ 

अविनाशी आतम अचल, जग ताते प्रतिकूल ॥ | 
. ऐसो ज्ञान विवेक है, सब साधनको मूल ॥१३।। 
जह्मलोक लौं भोगजो, चहै. सबनको त्याग ॥ 
युनि, कहत तांहि बेराग ॥१४ 


` सद्‌ 1१४॥ 
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शम दम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम | 
छठी R aq जानिये, भिन्न fsg यह नाम ॥१५॥ 
सन विषयन ते रोकनों, शम तहिं कद्दत सुध र ॥ 
इ द्रियगणको रोकनों, दम भाखत JAAT ॥१६॥ 
सत्य वेद्‌ गुरु वाक्य हैं भद्धा अस विश्वास ॥ 
समाधान ताकू कहत, मन विछेपको नाश II 


> pi पाई ॥ ) 
साधनसहित कमे सब त्यागी । | 

६ 

| 


(ary | 
| 
| 


लखि विल सम विषयनतें भागे ॥ 
दरा नारी लखि व्हे जिय ग्लाना | 
यह लक्षण उपराम RE ॥ १८ || 
॥ दोहा ॥ 
आतप शीतजुधा तृषा, इनको सहनस्वभाब ॥ 
ताहि RAT कहत हैं, कोबिद मुनिवरराब a 
रासादिषद्संपत्तिको, भाखत साधन एक ॥ 


0. M Aa TE साधन YA dag sunbu adem 


| (x) 


| 
(एक 
| Kat शरु बंधकी हानि मोक्षो. रुप ॥ 
| aAa दम हुवा. भात सुनिबर भूर ॥२ ॥ 
| ञ्चे चव साधन ज्ञानके श्रदणाद्विक त्रय मेलि ॥ 
aag त्वंपद्‌ अर्थको; शोधन अष्टस सेलि RSI 
॥ अंतरंग और बहिरंग साधन ॥ दोहा II 
अंतरंग ये आठ हें यज्ञादिक बहिरंग ॥ 
अंतरंग धारे तजे, बहिरिंगन को संग ॥२३॥ 

॥ संबंध वर्णन ॥ दोहा । ` 
प्रतिपादक प्रतिपादयता, ग्रंथ ब्रह्म संबंध ॥ _ | 
METTETE, RA MARTA फंर॥!२४॥ 

॥ विषय वर्णन ॥ दोहा ॥ 
जीत्रव्रद्दाकी एकता, कत विषय जनबुद्धि ॥ 
तिनको जे ओर ag, ते मतिमंद अबुद्धि ।२५॥ 

॥ प्रयोजन ada ॥ दोहा ॥ 
परमानंद TEA, प्राप्ति प्रयोजन जानि ॥ 
| जगत समूल अनथ पुनि, व्हे. तांकी अतिदानि।२६॥ 
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p(B") 
` एशंकापूर्थेक उत्तरका कवित्त ॥ 


ad è -' ६८०१४८३ 
SSS Lu ळे SS oa asa ama नळ —. . 


Si जीवको स्वरूप अति आनंद कहत वेद्‌ । 

. ताकू. सुखप्राप्तिको असंभव बल्लानिये ॥ 3 
आगे जो झम्नाप्त वस्तु ताकी प्राप्ति संभवतू । 
नित्य प्राप्त बस्तुकी तौ प्राप्ति किम मानीये ॥. . | 





`. ऐसी शंका लेश चानि कीजे न विश्वास हानि | 
गुरुके प्रसादतें कुतकं भले भानिये ॥ 
करको कंकत खोयो ऐसो भ्रम भयो जिहि । 
` झानते मिलत इम प्राप्त प्राप्ति जानिये ॥२७।। 


॥ दोहा. ir 


| अधिष्टानते भिन्न नहि, जगत निवृत्तिबखान l 
` सप निवृत्ती रञ्जु जिम, भये रञ्जुको ज्ञान ॥२८॥ | 
| जो जन प्रथम तरंग यह, पढ ताहि तस्काल .॥ 
करु सुक गुरुसूनिव्हे, दःन Gara ॥२६॥ 
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| | 
| द्वितीथस्तरंग: 
| न 
| sada विशेष निरूपण 
॥ दोहा ॥ . 
| बाहै प्रथमतरंगमें, किय अनुबंध विचार | 
५ कहूँ ब द्वितीयतरंगमें, तिनदी को बिस्तार ॥१॥ 
॥ पूबेफद्दी प्रतिपादन करे है T 

| अधिकारी खंडन पूबंपक्ष ॥ दोहा ॥ 
| मूलसहित जग daa, कोड करत नहि आश | 
| किंतु विवेकी चहत हैं, त्रिविधिदुःख को नाश। २।। ` 
| “किये अनुभव जा वस्तु को, ताकी इच्छा होइ ॥ 
| - ब्रह्म नहीं अनुभूत इम, चद न ताकू कोइ UII 
| चहत विषयसुख सकलजन. नहीं मो को पंथ । 
| अधिकारी याते नदीं, पढे सुने जो ग्रंथ ॥8॥ | 
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tj 
॥ विषयखंडन पूर्वपन्च ॥ दोहा ॥ 


| 
2 
| 
जोबब्रह्म की एकता, क्यो विषय सों कूर 1 | 
Rata aga इक, जीव केशा को मूर ॥ 
॥ अयोजन खंडन पूर्वपक्ष ॥ दोह! N | 
बंधनिवृत्तिज्ञानते, बने न बिन अभ्य स॥ 

साममी ताकी नहीं, तजो ज्ञान की आस ॥६ 1 

सत्यवस्तु के ज्ञान तै, संस्कार इक जान । | 
त्रिविधदोष अज्ञान पुनि, सामग्री पहिचान ॥७॥ 
' सत्यबंध की ज्ञानते, नहि निवृत्त संयुक्त ॥ 4 

) नित्यकर्म संततकरे, भयो चहद जो मुक्त ॥८॥ 
सूलसहितजगह्वानिविन, व्हेनत्रिविधदु:छध्वंस ॥ 
पाते जन चाहत सकल, प्रथम YA अंस Ilil | 
॥ समाधान कहे ॥ दोहा॥ . | 
किय ANT, सुंखकोसब ही, AT सुन्योसुखरूप॥ | 

0. Mumu तमा स जहत विसेक बू Lacan 


(R) 
केबल, सुख, सब जन चहैँ, नहीं विषय की चाह॥ 
अधिकारी यातें बने, व्हे जु विवेकी नाह॥११॥ 
॥ विषय मंडन ॥ दोहा ॥ ` 


साक्षी ब्रह्मस्वरूप इक, नहीं भेद को गंध ॥ 
angs सति के धरम, तामं. मानत अंघ ॥१२॥ 


॥ कार्येअध्यासनिरूपण ॥ ag ॥ 


सजातीयज्ञान संसकार तें अध्यास होत | 
सत्यज्ञानजन्य संसकार को न नेम है ॥ | 
दोषकी न हेतुता अध्यास विषे देखियत । 
पटविषे हेतु जैसे तुरी तंतु वेम है ॥ 
(तमा द्विजाति शंख पीत सिता कटु भासे । 

` सीपमें विरागी रूप देखे बिन प्रेम है ॥ 
नभ नील रूपवान भासत टाइ तबू। oo 

कोठ पित्त प्रभति ada है ॥१३॥ 
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(१९ ) 

___॥ कारणअध्यासनिरुपण ।। दोहद ॥ . | 

> चित्‌ सामान्य Erna, नशे नहीं अज्ञान ॥ 7) | 

नहे प्रकाश सुषुपिमैं, चेतनते अज्ञान ॥१४॥ 
o _.. ॥ संबंध मंडन ॥ दोहा N 

दादूढीनदयाल जू, सत सुख परमसप्रकास॥ 

जामें मंतिकी गति नहीं, सोई निश्चलदास ॥१४। 


m . 

„r ~ 7 P, i 

| dua : १ aY ea EY 
SSS | nhk maa an aa Matana br FS > 





_ श्री शिष्य लचण ओर Tea | 


थाळ्या sm 


a Aan ` | 
च्यारि अनुबंधयुत, पढे सुने यह अंथ ॥ 
TA गुरु तें जु नर लहै सोल को पंथ || शा 
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( ११ ) 
| छनयासहिसति सूमिमें, ज्ञान चिसन आबाद ॥ 
| ऽहे इहिकारन कहतहूँ, गुरू शिष्य संवाद IRI 


| ॥ चोपाई ॥ 
k Q ७ eT NS 
| वेदअर्थकू' अलेपिछाने,. i Na 


६ गरम TG Die yrs ia 

है i घातस ्रह्मरूप इकजाने It #4 4 शर ~ ; - pe a 
र £ “च | A 7 ; 5 i X A ` 'g 
| भेद्पंचकी बुद्धि नशाव wa ह CEB AN 


| | , छडइयमल जह्मदरशाबे ॥ ३ ॥ |: ( :. 
| अनुलब इम भाखत नहि आना 2 | sapa 
| सो गुरु दे अद्भ त उपदेशा, - Rg 
| छेदक सिखा न लु चित केशा ॥ ४॥ . “२977 


| ॥ दोहा ॥ 

| करत मोक्ष भषम्राहते दे असि निज उपदेश ।। 

| सो दैशिक बुधजन कंहत नहीं कृत गे रकवेश॥।५। 
| वैशिकके लक्षण कहे, श्रृतिमुनि वच अनुसार | 
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( १२ ) 
सो लक्षणं शिष्यके, बै जिनतैं अधिकार ॥१॥ 
$a ते.गुरुमें अधिक, धारे भक्ति सुजान ॥ | 
बिन गुरुभक्ति प्रवीनहू, लहै न ATTAN | 
वेद उद्धि kang लखै, लागे लोन समान ॥ 
बाद्र गुरु मुख हारव्हे, asas अधकान ० 
` इति पुटघट सम अज्ञजन, मेघसमान सुजान ॥ 
पढे वेदइदि हेतुते, ज्ञानिपैँ तजि आन ॥६॥ 
| ॥ समाधान का ॥दोहा॥ 
| KR अहि ब्रह्मवित, ताकी बाणी वेद ॥ 
) भाषा अथवा संसकृत,करत. भेद भ्रम छेर।। १०॥ 
बाणं' जाकी वेदसम, कीजे ताकी सेव ॥ 
व्है प्रसन्न जव सेवतें,तब जानै निज भेव ॥११॥ 
र ॥ सोरठा ॥ 32. 
व्हे जबही रुरुसंग, करै gefta दंडवत ॥ 
TEKAN daan पावत शुद्र सये रज: हक्का 
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| | ( १६४) 
| ॥ चौपाई ॥ 
शुरू समीप पुनि करिये रासा । 
ओ अति उत्कट व्हे जिज्ञासा ॥ 


तन सन धन वच adi | देच । 
l जो चाह हिय बंधन छेवे ॥ १३॥ 


॥ तन-सने-घन अर्पण प्रकार ॥ चौपाई ॥ 


| तन क'र बहु सेवा विस्तारै । 

| आज्ञा शुरुको कबहु न टारे ॥ 

| सनमें प्रेस रामसम राखे । _ 

| उहे प्रसन्न गुरु इम 'झभिलाखे ॥१४।। 
| ` दोषदृष्टि स्वपने नहि आन | 

| इरि हर ब्रह्म गंग रवि जान ॥ 

| गुरु मूरतिको हियमें ध्याना 

| धारे जो चाहे कल्याना ॥१५॥ 
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( १४ ) 
दास द्रव्य गृह ब्रहि विनाशी ॥ 
धनपद्‌ इन सबहिन कू भागे । 
SE गुरु शरण दूर तिहि नाखै ॥१६॥ 
| ॥ सोरठा ॥ 
` - - धन अपंण को भेव, एक कह्यो सुन दूंसरो ॥ 
` हहे गृहस्थ गुरुदेव, याज्ञवल्क्य समं देह तिहि? 
| ॥ बाणी अपण प्रकार ॥ छंद ॥ 
भाखत शुनगन गुरुके बानीशुद्ध। i 
दोष न कबहु अपण करि इम बुद्ध॥१८॥ 
॥ सोरठा॥ | 
जो चाहे कल्यान, तन मन धन बच अरपि इम 
नडत. गुरुस्थान, भिक्षाते जीवन करे ॥१६॥ 
॥ चौपाई ॥ | | 
सो भित्ता धरि दैसिक आए । 
0 Mumi ME IE 'बहिपुर्यिव्मागी. isitized by ५०318९ 








( १५ ) 
| जो गुरु देइ तु जाठर डारे। 
| नहिं दूजेदिन वृत्ति संभारे ।२०॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
पुनि शुरुके आगे घरे, भिक्षा शिष्य सुजान II 
निर्वेद न जियमें करे, जो निज ag कल्यान IIR? 
॥ चौपाई॥ _ 
इम sanga अवसर जब पेखे। 
` मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखे ॥ 
विनती करे दोउ कर जोरी । 
गुरु आश्ञाते ATA बद्दोरी ॥२२।। 
॥ दोहा ॥ | 
` _ तन मन धन बानी घरपि, जिदि सेवत चित लाय 
ama रूप सो आप दै, दादू सदा सहाय ॥२२॥ 


ar ट ककन PEN 
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चतुथेस्तरंग: 
उत्तमाधिकारी उपदेश निरूपणं 
रे -VLLL 
Ta  ॥दोहा॥ 
शुरु शिषके संवादकी, कहुँ घ गाथ नवीन ॥ 
पेखि जाहि जिज्ञासु जन, होत विचार प्रबीन || 
चीन सहोदर maya चक्रि संतान ॥ 
| ` शुभसंतति पितु तिहि नमे, स्वरे पताल जहान ॥२॥ 
। . URE इक नाम आहि, दूजो कहत अदृष्ट ॥ 
तक दृष्टिपुनि तोसरो, उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥३॥ ` 
चौपाई ॥ 


चालपनो सब खेलत खोयो | 
तरुण पाय पुनि मदन बिगे यो ॥ 
धारि नारि गृह मार प्रकाशो । 


भोगळ दै की | 
-0. Mumukshu tag n ब साइरशोः॥४॥ Digitized by eGang 








( १७ ) 


॥ दोहा ॥ . 
स्वर्ग भूमि पाताल के, भोगहि से समाज 1 
शुससूंतति निज तेजबल, करत राज के काज ॥४॥ 
ज्ञहिअवसरइकतिहिपिता, निजञहियरच्योविचार ॥ 
स्वरूप अंज आतमा, तासू भिन्न असार ॥३॥ 
| इहि कारन तजि राज यह जानू आतमरूप ॥ 
laa भूमि पाताल के, fag gag करि भूप ॥७॥ 
१। चोपाई 1 

अस बिचार शुभसंतति कीना । 
| संज्ञि पेखि तिहु पुत्र प्रवीना ॥ . 
| देशाइकंत समीप बुलाये । 
| निज विराग'के बचन सुनाये ISI . 
। आख्यो पुनि यह राज संभारहु। | 

इक पताल इक सवग Kang 
| आपर बसहु काशीभुवि स्वामी १ 

qea जहां शिव अंतरयासी ॥६॥... . . 
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( १८ ) 
जिहि मरतद्दि सुनि शिव उपदेशा | 
अनयासहि तिहि लोक प्रवेशा। | 
गंग अंग ag कीति प्रकास | 
उत्तर वाहिनि अधिक उजासै ॥१०॥ 
॥ दोहा ॥ | 
करहु राजइम भिन्नतिहु', पालहु निज निज देश 
2० बिन विभाग भ्रातानको, भूमिकाजव्हे क्कश ॥ 
॥ इदृंब छंद ॥ 
राजसमाज तजों सबमें अब 
) : जानि हिये दुःख.ताहि असारा॥ कि 





LEN 


| और तु लोक दुखी अपने दुख । 
में सुगत्यो जग क्ला अपारा ॥ 
जे भगवान्‌ प्रधान अजान | 
समान द्रिद्रन ते जन सारा ॥ 
देत विचार दिये जग के भग | 


त्यागि त्तः , 
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( १९) 
| बादय अनंत कहे इस तात | 
| सुने तिहुँ आत सुबिद्धि निधाना ॥ 
| चैठि इकंत बिचार अपार | 
भने पुनि आपसमाहि सुजाना ॥ _ 
दे दुःखभूल समाज हमे यंह । 
| आपभयो चद बरह्म समाना ॥ 
¢ सोजन नागर घुद्धिकसागर । 
| आगर दुःख ते जु जहाना ॥११॥ 


॥ दोहा ॥ 


| याते तजि दुःखमूल यह, राजकरौ निज काज 1 

| करि विचार इम गेहतें, निकस्यो आत समाज ॥१४ 

| तिहुँ खोजत सदूगुरुचले, धारि मोक्ष हिय काम ॥ 

| अर्थसहित किय तात को, शुअसंतति यह नाम ॥१४ 

| खोजत खोजत देश बहु, सुरसरि तीर इकत | 

| Aa KRL अन्त, जन तम कमक १ by eGangot 








(R0) 
` चैव्यो बट बिटपहिं तरे, अद्रामुद्रा धारि॥ |` 
` ज्ञीब ब्रह्मकी एकता, उपदेशत गुण टारि ॥१ ` 

दोष रहित एकाम्रचित, शिष्य संघ परिवार ॥ 
_ लखि देशिक उपदेशहिय, चहुँघा करत बिचार ॥ : 
सनहु शंभु केलासमें, उपदेशत सनकादि॥ | 
- पेखितादितिहिलदिशरणकरीदंडबतआदि ॥१६ 
` कियो वास षद्मास पुन, शिष्यरीति अनुसार 
करी अधिक गुरु सेव तिहुँ, मोक्षकाम हियधार ॥ 
चै प्रसन्न श्रीगुरु तबे, ते पूछें सृदुचानि ॥ ` 
` किहिकारणतुमताततिहुँबसहुकौनकहद्यानि ॥र 
` वच्वदृषटि तय लखि दिये, निज अनुजनकी सैन 
` कहे उभयकर जोरि निज, अभिपरायके वैन :. २३ 
॥ तत्त्वद्दष्टि उवाच ॥ दोहा ॥ 


- भोमगवन हम आाततिहु, शुभसंतति संतान | - 


डी 0000480 Bhawan Varanasi È EM ५ $ बियो बहु बहु भेव हि, दीन नबीत,अजान : 
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Jerat रावरी, तौ व्हे पूछि प्रवीन ॥ _ 

| अप द्यानिधिकल्पतरु, हमशतिदुखितअधीन 128 
॥ श्रीगुरुरुबाच ॥ सोरठा ॥ : 

। gag शिष्य सम वात, जो पूछ तुम सो कडु ॥ | 
| लद्दो दिये इशलात, संशय कोड ना रहे RU 
॥ दोहा - | 

| गुरु की लखी दयालुता, शिष्य हिये भौ चेन Il 

। काजसिद्ध निज भानिहिय, भाखे सविनय HURA :. 
| ॥ तत्त्वह ष्टरुवाच ॥ चोपाई ॥ 

| औं भगवन तुस कृपानिधाना । 

| हौ सर्वेज्ञ महेश समाना ॥ 

| हम अजान सति कछू न जाने | 

| जन्मादिक संसतिभयमानै ॥२७॥ 

कसे उपासन कीने भारी | 

अर अधिक जग पाशी. डारी ॥ 
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( २२ ) 


आप उपाय कही गुरु देवा । 
ag वहे जातें भवदुख को छेवा ॥२८॥ 
` पुनि चाहत हम परमानन्दा | 
_ ताको कहो उपाय सुछंदा ॥ 
जब कृपाकरि कहि हौ ताता । | 
__ तबव्हे हे हमरे कुशलाता ॥२६॥ k 
- . शुरु का उत्तर॥ दोहा ॥ | 
मोक्षकाम गुरु रिष्यलखी, ताको साधन ज्ञान ॥ | 
| वेदक भाषण लगे, जीव ब्रह्म भिदभान ॥३०॥ X 
परमानंन्द fara तू जो शिष्य चहै सुजान । 1 
जन्मादिकदुख नाशपुनि, भ्रातिजम्यतिद्िमान॥३१ 0 


बट 


परमानन्द स्वरूप T, नहि तोमें दुखलेश ॥ . | 
अज अविनाशीजहाचित्‌ )जिनआनेहियक्त 1 
aga Lara क रा॥३२ | 
र क्यू भान उह जो मैं आनन्द रूप॥ 
अबउत्तर याको कही, श्रीगुरु मुनिवर भूप ॥३३॥ 
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( २३ ) 


। श्रीगुरुरुवाच ॥ चौपाई ॥ 
' पातम ega बुद्धि जन जोई । 
चछा ताहि विष्यकी होई ॥ 
Ia चंचल युद्धि बखानी । 
४ आभास होइ तहं हानी ॥ ३४॥ 
2 अभिलाषित पदारथ पाचे | 
मति छन विक्षेप .नशावे ॥ 
गे वहे अनंद प्रतिबिबा | 
पूनि छनमे बहु चाह AEN ॥ ३४ ॥ 


रै तें व्हे थिरताकी हानी । 
१ 


` अनंद प्रतिबिंब मसानी || 
वेषयसंग इस आनन्द . होई। 
| 


सतगुरू यह लखे न कोई ॥ ३६॥ 

॥ दोहा ॥ 
१ > षय संगतें 2g प्रगट, आतम आनंदरूप |! 
शिष्य सुनायो तोहि में 


f ag सिद्धांत अपनू ॥३ 
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( २४ 
॥ सोरठा॥ | 
सो तू' मोहि व भाल, जो यामे शंका रही | 
निज सति मैं मति राख, में ताको उत्तर कहूं। ३६ 
॥ तत्त्वदष्टिरवाच ॥ चौपाई ।। 
भो भगवन तुभ दीनद्याल्ला । . 
भेट्यो मम संशय ततकाला॥ 
यानें कछुक रही आशंका | | 
_ सो भाखू' अब व्हे निर्वका ॥ ३६ ॥ 
| बुद्धि अज्ञानी । 
` ताकी यह सब रोति बखानी । i 
ज्ञानी जनको कहौ विचारा | 
कोड न तुम सम और दारा | ४८ Ip 
 ॥ औगुरूरूवाच ॥ दोहा ॥ | 
SE शिष्य इक बात मम, सावधान मन कान ॥ | 
०५७९.३. भतमव, शाती चान 






( २५ ) | 
वह Reog व्यवद्दारने, कवहुँक ज्ञानी संत ॥ 
अज्ञानी विमुखहि रहै, यह तू जान सिद्धत ॥४२ 


॥ शिष्य उबाच ॥ चौपाई il 


हे प्रभु परमानन्द बखान्यो | 

मेरो रूप सु में पहिचान्यो ॥ - 

नहि तोमें भबबन्धन लेशा । | 

| कह्यो आप पुनि यह उपदेशा ॥४श॥ 
| यामें शंका मुद्दि यह आवै । 

| ` जातें तव बच हिय न gan ॥ 

. . नहि सोमे यह बन्ध पसारो । 

| कही कौन तो आश्रय न्यारो :1४४॥ 


॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ सोरठा ।। 





| सुनहु शिष्य मम वानि, आत तब शंका सिटे | 
, -0 “हाकी झतिहानि, तो सोप नहि झी स्स Is eGangot 


( २६ ) 

॥ तत्त्षद्ृष्टिर्वाच ॥ दोहा ॥ 2 
जो भगवन कहुँ है नहीं, जन्ममरण जगखेद ॥ | 
दद प्रत्यक्ष प्रतितिक्यू', कहो आप यह भेद ॥४६॥ ४ 

| ॥ भ्रीगुरुरुवाच ॥ दोहा ॥ 
आत्मरूप अज्ञानतें, व्हे मिथ्या परतीति ॥ 
जगत स्वप्न नभनीलता, रज्जुभुजगकी रीति। ४७॥ 
॥ तत्त्वदृष्टिर्चाच ॥ चौपाई । 

मिथ्या सपे रञ्जु में जसै | 

भाख्यो भव आतममें तेसै ॥ 

कैसे सप रज्जुमें भासे | 

यह सशय मन बुद्धि बिनासै ॥४८॥ 
असत-स्याति पुनि आतम-ख्याति | 
ख्याति-अन्यथा अरु अख्याती ॥ 

सुने चारि मत अकी. ठौरा । 
मानू' कोन कहो यह ब्यौरा ॥ 
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( २७ ) 
॥। श्रीगुरुरुषाच ॥ दोहा ॥ 
ख्याति अलिवंचनीयलखि, पंचम तिनतें और ॥ 


| युक्तिददील मतचारि ये, सानहु भ्रमकी ठौर ॥५०॥ 


| , ॥ शिष्यउवाच॥ दोहा ॥ 
| यह सिथ्या परतीत व्हे, जामे जगत अपार ॥ 


सो भगवन AR कहौ, को याको आधर ॥५१॥ 
| ॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ दोहा ॥ 

? तब निजरुप अज्ञानतें, व्हे मिथ्या जग भान ॥ 
| अधिष्ठान आधारतू', रज्जुभुजंग समान KRI 
: ॥ शिष्य उवाच॥ दोहा ॥ 
भगवन. मिथ्या जगत को, द्रष्टा. कहिये कौन॥ ` 
| अधिष्ठान आधारजो, द्रष्टा होय न तौन ।।५३॥ 
| ॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ चौपाई ॥ 
| मिथ्या वस्तु जगतमें जे हें । . 
| झधिष्ठान में कल्पित ते हैं॥ ` 

| अधिष्ठान सो द्विविध पिछानहु | 
| इक चेतन दूजो जड जानहु ॥५४। _ 


,G-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 





( ९८ ) 
अधिष्ठान जड वस्तु जहां है 
दरष्टा ताते भिन्न तहं हे ॥ 
o w होय चेतन आधारा। : 
` तहा न द्रष्टा होषे न्यारा ।५४॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
. वतन मथ्या स्वप्नको, अधिष्ठान निर्धार || 
- सोई द्रष्टा भिन्न नहि तेसें जगत बिचार ।॥।५६।। | | 
इम मिथ्या संमारदुख, 





व्हे तोर्मे भ्रम भान ॥ 
ताकी कहा निवृत्तितू' चाह शिष्य सुजान ॥५७॥ 
॥ शिष्य उदाच ॥ चौपाई || 
जग यद्यपि मिथ्या गुरु देवा। 
तथापि में चाहूँ तिहि Sai 
स्वप्न भयानक जाकू' भासे । 


करि साधन ज | 
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( २६ ) उ Nur 
BU NA 

यह वै अते जगना १६४) ` 
सो उपाय भाखो भगवाना॥ ` VENA NA 
तुम समान सतगुरु नहि आना। ६.५ + डे ES 
श्रवण फू क दे बन्चक नाना NXE sa > 
॥ श्रीगुरुरुवाचं सोरठा॥ =. . -> 


सो मैं कह्यो बखानि, जो साधन तैं पूछियो ॥ R 
निज हिय निश्चय आनि, रहेन रंचकखेदजग ॥६० 


॥ दोहा ॥ 
निजञआतस अज्ञानते, हे प्रतीत जगखेद ॥ 


नशे सु ताके बोधतें, यह आखत सुनिवेद ॥६९॥ | 
जग मोम नहि “aa “अइंत्रद्म”यहदज्ञान I 

सो तोकू' शिषमें कह्यो, नदि उपाय को आन 1६२ 
कर्म उपासनते नहि, जगनिदान तस नाश ॥ 
अंधकार जिम गेहमें नरी:न बिन परकाश IR 

| आख्यो शिष उपदेशमैं, जग संजक हियघारि ॥ 

„ । जो यामे संशय रहो, सो तू yna ॥६५ 
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( ३० ) 

॥ शिष्य उवाच 1 चौपाई ॥ 
भो भगवन जो कछ तुम आख्य्रो | 
सो सब सत्य जानि हिय राख्यो ॥ 
जग निदान अज्ञान बखान्यो | 
ताको भंजक ज्ञान पिछ्लान्यो । ६४ ॥ 
ज्ञान रूप वर्णेन पुनि कीना। 
जग मिथ्या सो में भलचीना ॥ 
छुल स्वरूप आतम परकास्यो | : 

दया तिहारी सो युहि आस्यो॥ ६६ ॥ 
पुनि भाख्यो 'तू' ब्रह्म स्वरूप? | 
यह में लख्यो न भेद अनूपं ॥ 
tak शंका इक आधे । 
जीव नहाको भेद जनावे |; ६७ Il 
ची ll शंकाकी चौपाई || 2 
उन्य पापका हूं मैं कर्ता | RES 
० ५७० पी ^ ०५८०३४५००५ 








| ( ३१ ) 
और अनेक भांति जग भासे । 
हुँ ज्ञान अज्ञान जु नासे ॥ ६८ II 
जो याते विपरीत स्वरूपा । 
ताकू Ag कहत मुनि भूपा ॥ 
कहो एकता केसे जानू | 
छुप विरुद्ध हिये पहिचानू ॥६६॥ 
सुनहु गुरु दूजो पुनिसंशे | 
जीव ब्रह्म एकस्व प्रनंशे ॥ 
एक वृक्षमे समट्ठै पी] 
फल भौगे इक दूजो स्वच्छी ॥७०॥ 
भोग रहित परकाश असंगा । 
वेद वचन यह कहत प्रसंगा । 
कर्म उपासना पुनि बहु भाखे । 
जीव aa याते इय राखे ॥७१॥ | 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 





( ३२ ) 


॥ श्रीगुरु इवाव ॥ चौपाई ॥ 
SEE शिष्य इक कहू बिचारा । 

: व्हे जातें शंका निस्तारा ॥ 
घटाकाश इक जल आकाशा। ` | | 
सेघाकाश महा आकाशा ॥७२॥ 

o क्यारि भेद ये नमके जानहु । 

` पुनि चेतनके तथा पिछानहु li 
' इक कूटस्थ जीव पुनि कहिये । | 
इशन्रह्म दिय जानै रहिये ॥७३॥ | r 
जब इनका तू' रूप पिछ्लानै । , i 
` निज शंका तब हि सबमाने ॥ | f 
. याते सुन इनको अब भेदा | | 
नश पुनत जंन्मादिक खेदा ७छ ` 

| ॥ दोहा ॥ 


जल पूरित घटकूजु दे, जितनो नभ २ बकाश ॥ 


युक्तिनिपुण पं | : 
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लपूरित घटमैं जु पुनि, हे नभो amal 
[टाकासयुत विज्ञजन, भाखत जलआक्रास ॥७६ 
जलमें आकापको, नहीं प्रतिविब लखाई ॥ 
$ गंभीरता, व्है प्रतीत किद्दि आई ॥७०॥ 
न जल्में व्योमको. लखि आभास सुजान ॥ 
| रहित जिम सब्द्तँ, व्है प्रतिध्वनिकोभान॥ 
मेघहि अवकास दे, पुनितार्मे आभास ॥ 
पन दोनंकं कहत हैँ, बुधजन मेघाकास ॥७६॥ 
| taka अनंतजल, उद्‌% सहित इतिहेत ॥ 
हकनहिनमआभास बिन,इमप्रतिर्बिब समेत |॥८० 
Inka भीतर एकरस, . व्यापक जो नभरूप ॥ 
gara aset, कोबिद बुद्धि अनूप ॥८१:; 
| चतुभति नभके कहे, लच्छन.श्रति अनुसार ॥ 
| अब चेतनके सिष्य सुन,जासूं-लहे बिचार ॥८२ 
| मति वा व्यष्टिअज्ञानको, अधिष्ठान चैतन्य || 
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(- २४ ) 
_घटाकास सम मानिये सो कूटस्थ अजन्य 

. . कामकमयुत बुद्धि में, जो चेतन प्रतिदिव | 
. जीवकहे विद्वान तिहि, जल नभ तुल्य ॒ 
अधिष्ठान कूटस्थसे, व्है आमास बहाल ॥ 
रक्त पुष्प ऊपर घर्यो, स्फटिक होइ जिमलाल 
बुद्धिमाहि आभास जो, पुन्यपाप फ तभोग | 
गमन आगमन सो करे, नहिं चेतनमैं जोग | 
मिथ्या नम घट संग ज्यू , लहै क्रिया बहु भार 
घटाकास अक्रिय सदा , रहे. एकरस शांति | | 
अथवा व्यष्टि mah, जो चेतन अभास 
अधिष्ठान कूटस्थयुत, कै जीवपढ्‌ तास ॥८४ 


चित्‌ छाया माया विषे, अधिष्ठान संयुक्त ॥ | 










` अंतर बाहिरि एकरस, जो चेतन भरपूर । ] | | 
` विभ्ुनभ सम सो न्न है, नहिनेरे नहि gallel. 
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.( ३५ ) 
| चतुभाति चेतन कह्यो, तापे सिथ्या जीन ॥ 
[| पुन्य पाप फल भोगावे, चित कूटस्थ सु सी ॥६१ 
कर्मी छाया देत फल, नहि चेतनमैं जोग ॥ 
| सो असंग इकरूप है, जाने भिन्न कुलोग ॥६२ 
॥ 'चौपाई ॥ 
हो शिप्य तैं प्रश्न जुङ ने । 
तिनके ये उत्तर में ई.ने ॥ 
कहे JA तरुमें दे १च्छी । 
इक भोगे इक आदि अनिच्छी ॥ ६३ ॥ 
__ ते चेतन आभास लखाये । 
_ .नभ छाया ज्यू भिन्न बताये ॥ 
ag भिन्न कर्मी फलदाता | 
अति माया छाया सो तांता ।. ६४ ॥ 
जीप fa चेतनरूपं । 
_. भेद गंघते रहित sad. 
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° हना? नहि जोलो जानै । 


-ia 


» आति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानो ||. 
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यात “अहं ब्रह्म” यह जानौ । 
अह? सब्द कूटस्थ पिछानो ॥£५॥ 
“ब्रह्म? सब्द को अर्थ पुभाख्यो । 
महाकास सम खच्छ्थ जु राख्यो ॥ 


_ तौलौं दीन दुखित भयमाने ॥६६॥ 

॥ तत्त्वदष्टिरुवाच ॥ दोहा ॥ - 
कही गुरून्हे कौनकू', “अहंब्रह्म” यहज्ञाना 
नहि जानू में आपके , भाखे बिना सुजान las 

_ ॥ श्रीगुरुरुषाच॥ सोरठा | 
कहूँ अबस्था सात,सुन सिष्य व. आभासकी ॥ 
नदि चेतनकी तात, तिनही मैं यह ज्ञान है ॥६८॥| 
॥ चोपाई ॥ 
इक अज्ञान आवरन सुजानौ । 







( ३७ ) 


सोकनाख aga अपारा , 
सप्त अवस्था इम निर्धारा ॥ ६६ ।। 
॥ दोहा ॥ 

“नहि जानू में अद्यक?,याझूं कहत अज्ञान ॥ 
“ब्रह्म हे. न नहिभानव्हे” यह SATA सुजान॥ 
जन्म म! न गमनागमन, पुन्य पाप सुख खेद ॥ 
जिज्ञ स्वरूपमें आन व्हे भ्रांति बखानि वेद १०१॥ 
है विधज्ञान बखानिये, इक परोक्ष अपरोक्ष ॥ 
` “अस्तिज्नह्मरपरोक्तदै,“,अहंज्रह्म”अपरोक्ष ।१०९ 
नहि ब्रह्म” या अंसको, करे परोक्त विनाख Il 
सकल अविद्या जालकं ,दूजो नसे प्रकास ॥१०३ 
जन्म मरन मोम नहीं, नहिं सुख दुखको लेस ॥ 
किंतु अजन्य कूटस्थ में,आंतिनास यहद बेस॥१०४ 
| संसय रहित स्वरूपको, होइ जु सदय ज्ञान ॥ 
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' कही अबस्था सात में, Ag शिष्य सुजान 
सो सगरी आभासकी, है Rani ज्ञान ॥१ ड 
“ज्ञान होत दै कोनकं,”यह पूछी तें बात ॥ 
मैं ताको उत्तर कझो, चहै सु पूछ ब T 
भगवन है आभास कें , ' अह ब्रह्म यहुज्ञा | 
` तुम भाख्यो सो में लख्यो,पुनि संक्राइक आन १०५५ 
So ॥चौपाई॥ । 
.  हैः'आमास ब्रह्मते न्यारा | 
| ` अस तुम पूर्व कियो निर्धारा |, 
“अहं हम” सोकैसै जाते | 
थापहि भिन्न जहातें माने ॥ १०३ | 
जो जानै तौ मिथ्या ज्ञाना | 


श्रीगुरु यह संदेह सिटाऊ | f; 
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( २६ ) 
| ॥ दोहा ॥ 
Lita डर्थेको, धुन अब शिष्य बिवेक॥ 

प्र हियके ag नसे, शंक कलंक अनेको।१११ 
n यद्यपि आभासमें, “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान ॥ 
| n सो कूटस्थ को, ad आप असिसान॥ 
अंको सदा अभेद हे, विभुचेतनतें तात॥ 

Ia समै faiga, जह्मरूप द्रसात॥। ११३ ॥ 
| ॥ तस्बद्टष्टिरवाच ॥ 
{वत्ति मैं आन व्हे, साक्षी अर आभास । 
॥ी क्रमतेंबा क्रमबिना, याको करहु प्रकाश ॥११४ 
|| ॥ श्रीगुरुवाच ॥ | 
1 ळी [वधान व्हे शिष्य सुन, भाखू उत्तर सार ॥ 
पुनत नसे अज्ञानतम, बोधभानु उजियार॥११५ 
5 रः समय दीं भान व्हे, साछी अरु आभास | 
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| o laee ॥ 
इंद्रिये संबंध बिन, “अह जहा श्यह ह 
केसे व्हे प्रत्यक्ष प्रभु, Ag कहो. ra 

: | ॥ श्रोगुरुरुवाच ॥ 
इंद्रिय बिन अत्यच्छ नहि, सिषयहनियमर 
बिन इंद्रिय प्रत्यक्ष व्ह, जसेसुखदु:ख ता 
au 
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पंचसस्तरंग. 
श्रीशुरुवेदादि व्यावहारिक प्रतिपादन 
` झर मध्यसाधिकारी साधन निरूपण 
m= > TC TR. m 
॥ प्रश्‍नंको चौपाई ॥ 
वेद्‌ रु गुरु जो मिथ्या कहिये । 
तिनतें अबदुल नस्यो न चहिये ॥ 
जैसे मिथ्या मरुथल को जल। ` 
प्यास नासको नहि ताम बल ti . 
` सत्यवेद गुरु कहुँ तु इत । _ 
अयो गयो सिद्धांत अडत ॥ ` | | 
q संकरमत पेखि असुद्धा । 
तथ्यो सकक्ष मध्वादि प्रबुद्धा ॥ II 
झह संका भगबन्‌ मुहि उपजै। ` 
0.10009कँर, देइ क्याल न. कूपिजे ollection. Digitized by eGang 





( ४२ ) 
॥ इत्तर की चौपाई ॥ 
. शुरु बोले सिषकी सुनि बानी । 
e राकरको मत परम प्रमानी ॥ ३॥ 
च्यारियार मध्वादिक जे ti 
वेद विरुद्ध Tea सब ते हैं।। 
याम व्यासवचन सुनि लीजे | 
2 शकरमतहि प्रमान करोजे ॥४॥ 
.... कलिमें वेद अर्थ बहु 
हु करि हे । 
श्रीशंकारशिव तब AA ॥ 
जनबुद्धमत भूल उखारै | 
गंगे प्रभु मूर्ति निकारै ॥ XI 
जस भानु उदय उजियारो | 
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( ४३ ) 
वेद अर्थ मैं त्यू अज्ञाना । 
नसि है श्रीशंकर व्याख्याना ॥ 
कारे हे ते उपदेश यथारथ। 
| नासहि संशय अरु 'अयथारथ Il 
: ओर जु वेद अथक करि हैं । 
. ते सठ वृथा परिश्रम धरि El 
पुय॑ रानमें व्यास कही है । 
| संकरमतभें मान यद्दी हे ॥ ८॥ 
| सध्वादिकको मत न प्रमानी । 
` _यह हस व्यासबचनतें जानी ॥ 
. और प्रमान कहूँ सो सुनिये। 
` चालमीकरिषि मुख्य जु गिनिये ॥ ६॥ 
| तिनमुनिं कियो ग्रंथ वासिष्ठा । 


तामें मत अडे त स्पष्टा ॥ 
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तिनको मत यह हेतु प्रमान्यो ॥ १० | 
. पालमीकरिषि वचन विरुद्ध । 
भेदवाद लल्ि au असुद्ध' ॥ ११ ॥ 
कियो ग्रंथ sites जु खंडन। . 
खंडनभेद एकतामंडन ॥ 
लिख्यो agi यह बहु बिस्तारा । 
भेदवाइ न:ह युक्ति सहारा ॥ १२ | 
और भेद-घिकार जु अंथा | 5 
Ea खंडनको पंथा ॥ 
| कठिन दुरूहतक हैं ते अति । 
नी पठिदि सिष तिनमैं ते सति ॥ १३॥ 
याते इही न ते तुहि उक्ति । 
करे जुं भेदि खंडनयुक्ति॥ _ 
अगमान मत भेद. लख्यो जब । oa 
खंडनमें युक्ति नन चह्चित तत्‌ ।। १४,॥॥७०० by | ( 
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भेदुअतीति महादुखदाता ॥ 
. यम कठमें यह देरत ताता ॥ 
यातं भेदबाद चित त्यागहु । 
६% Ag तवाद अनुरागहु ॥ १५ ॥ 
.॥ श्रुतिवाक्य ॥ 
“सृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतिः? 
“द्वितीयादौ भयं भ्रति? 
अन्योसावन्योइसस्मीति न स वेद यथा 





पशुरेवस देवानाम्‌? 
Aga अर्थकी चोपाई ॥ . | 
जो द्वितीयकं मतिमे धारे । | 
` भय ताक यह वेद पुकारे ॥ ` 
| ज्ञेय ध्येय मोतें कळु औरा। 
` ख़खे सु पसु यह वेद ढंढोरा ॥ १६ ॥ 
सिष यातें मध्यादिकवानी । 
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2 ( ४६ ) 
- . सुनी सु Rara अति दुखदानी u 
`` हेतवचनतव हियमें जोलों। | 
. : व्हे साक्षात्‌ aAa न तौलौं ।। १७।। 
॥ राजाके मंत्री भछू की कथा ॥ 
OK तवचनको स्मरन जु होवै । 
| व्हे साक्षात तु ताहि -बिगोदै | क. 
R साक्षात बिनासत । 
खुन इक अस GREN प्रकाशत ॥ १८। ` 
राजाको इक अक्क" मंत्री । 
राजकाज सब ताके तंत्री ॥ ' 
सुसादिब मंत्री जेते । 
करे ईरषा तासू तेते ॥ १६ | 
` अरे न सकत अबू की हाना। 
महाराज निजजिय प्रिय जाना | । 
नथ सब मिलि यह रच्यो उपाया.। .. 
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घारी दौर दंगा मचबाया || २० ॥ 
सो सुनि राजहि करी कचहरी | 
लिये gata मुसाहिब जहरी ॥ 
तिनछूं कहो वेग चढि जावहु । 

` दौरत धारि सुधूम amag ॥ २१॥ 
तच सब मिलि उत्तर यह दीना । 
सदा एक अछू हि तुम चीसा il 
मरनलिये अब इमहि qatag | 
Yg कूं कहु क्यं च चढावतु ? ॥ २२॥ 
तब बोल्यो भछु' कर जोरी 

| महाराज सुनु बिनती मोरी ॥ 

| आज्ञा होय भो हि यह रौरी | 
" सारू सकल धारि जो दौरी ॥२३.॥ . 
तब भळू क॑ बोल्यो राजा | 
सुम चढि ag समारहु काजा ॥ 
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तेजातहि भछू' सब मारे | 

बनक कृषीवल किये सुखारे ।। २४ || 
भन्नू विजय सुन्यो तिन जबही। 

राज पें भाख्यो यह तबही ।. 

“भू सर्यो न सुधर्यो काजा” | ` 
मिथ्या वचन सुनतही राजा ॥ २५॥ | 
और प्रधान मु त्ाहिक कीनो । 
छत्र रु पीनस पंखा दीनो॥ 
बढोबस तिन कीने अप नह 
सुने न राजा ag सुपनइ॥ २६ ॥ | 
सव इतात मळू त्र सुनिके) : | 

` रूप तपस्व धर्यो यह गुनिक्रे |. : 
राजाप युहि जानं न देहें॥२७॥ | | 

ERTI प्रानहु ले हैं ॥२७॥ 
अवलग सबदि पदारथ 
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देह रु इंद्रिय रहे अरोगै ॥ 

तिय जो चारि 'चतुपंद' सोहत । 

च्यारि फूल फल खग मन मोइत ॥ २८ ॥ 
Kang | 

करि कर उरू सग खुरु पुरज,केहरिसी कटिमान॥ । 

> ज्ञोयन चपल तुरंगसे,बरने परमसुजान RUN 

किमज्वद्नथलसीकुसुस,चिबुर्काचन्द॒ मतिधाम ॥ 

| तिलप्रसूनसी नासिका,चंपकतचुअभिराम ॥३०॥ - 

k अधर दारिम दसन उरज बिल्लसे धीर ॥ डी 

हरसी एडी कहत, कोबिद्‌ मति गंभीर ॥इशा | | 

है मरालसी मंद्मति, कंठ कपोत सुढार ॥' - 

` पिकसी बानी अति मधुर, मोर पुच्छस बार॥३२ p 








al 


प 
। ८ 
न 








3 ॥ चौपाई ॥ 
' गंग पयोनिधि कबहु.न त्यागत। २ 
जातें रसि qaa li 
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विधि तिलोत्तमा अपर बनाई | 
सोन सुहाई ॥. ३ 3 Ip 


` चमे लपेट्यो रुषिर जु छत बिन || ३% 
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| ॥ करि कर उपसित जाही ॥ 
| मूतको मनु पतनारो । 
kata त्वक्‌ अस्थि पसारो ॥ ३७ ॥ 
. [जु नीके स्थूलनितंबा ॥ 
हि मध्य सक्षिन समलबंबा ॥ 


| i ते अति gan 








(िनारिके अंग जु नीके । 
त विचार लगत यं फीके ।! 


! Ta | | 
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कला कद द्धि पायस पेरा । 
तुल शृत व्यंजन बहुतेरा || 
और विविध भोजन जेकीने । 
तिन सबके रसना रस लीने ॥ ४१॥ 
अबलों भई न तृप्ति जु याक । 
याते बृथा पोषिना ताक ॥ 
Sar विनासहि बनफल कदा | 
व्हे क्यू पराधीन यह बंदा । ` ४२ || 
रुदा मदल बन बाग घनेरा | | 
कं राजाको व्हे हू चेरा | ` 
सेजसिला अरुनिज भुज. तकिया । 
जल कर. पात्र न रुकिया ५... 
TN a रेकिया.। ४३ || E 
लहिये भदू" परमानंदा || 
एकांत क तीर कबहू | ` : 
“रण एथ्वी सबहू ॥ ६. Ni : 
Digitized by eG 
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( ४३ ) 
॥ दोहा ॥ 


, पति निरोग युव, z स्थूल ,बलवंत ॥ - | 
३ तिहि भूपर्मे, मानुष दुखको अंत॥४५॥ . 


॥ चौपाई ॥ 


मानव गंधे कहावत । . 

(ad सतगुनसुख पावत ॥ ` 

|त देव गंधं, जु थौरा। - ` | 
तें तहँ सौगुन सुख ब्यौरा ॥ ४३॥ . | 
पुस गंधवे देव को जो है । 
(गि सतगुन पितरनको है ॥ 
पन अजान देवे तिनतें | 
[शि कमे देवमें जिनतें ॥ ४७॥ 





( ९४ ) 


| 

. ताम पुनि सौगुन गिनि लीजै ॥ ४८ ॥ 
“सबदेवनको गुरू बृहस्पति. ॥ | 
ag sza सतगुन सुखगति ॥ | 


` जञाको नाम प्रजापति भाखत । 4 
: 'गुरुतें सुख सौगुन सो राखत ॥ ४६॥ ` 
ताहूतें सौगुन ब्रह्महि सुख | | 
TÈ न रंचक सो कबहू दुख ॥ 
इतने या क्रमते सुख पावत. | 
तेतिरीय श्रुति य समुझावत ॥५०॥ 
॥ सोरठा ॥ 


१ 






_॥ चौपाई॥ 
. व्हे एकांत देशमै अस ga ` | 
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॥ युवतिसंग दुःख वर्णन ण त 
युवति कुरूप कुबोलिनि जाके। | 
सदा सोक RA व्हे यह ताके ॥४२ . 
- असु पुरीषपंडा यह रंडा | 
दिय मुहि कौन पापको दंडा ॥ ` ` 
| बोलत बेन sara कागनिके | 
. भेड़ मेसि न्योरी नागनिके ॥५३॥ 
` सूत भाबती उठनिको है। | 
चोल खरिको सुनि खर मोहे. ॥ 
` रैनि जु'चे स्वरहि डचारत। 
` स्यार इजारन घुनत पुकारत ॥४४॥ 
_ निरपराध तिय बिन वरागा। | 
| "जत न बनत पाप जिय लागा ॥ 
. रहत दुखित यं निसिदिन पिय मन। . . 
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( ४६ ) 
कामनि व्हे जु सुरूप सुबानी । 


सो इस व्हे दुखदानी ॥ 
जभकचामकी पियहि पियारी । 


अर्थ धर्म नसि मोक्ष विगारी ig RIR 
॥ युवति संगसें धन बिगार॥ ` 


_ मीठे बेन जदरयुत लढवा । 

आय गमाय बुद्धि व्है भड़वा ॥ 

और कळू सुपनहु नहि देखें । 

CE लेखले . 
भेक मिल जु बाहिर घरे 

न गी सब चै कोमनि धरमें॥ 

| भूषन वस्त्र ताहि पहिरावे । 

SE भु मात यादिह Up | 

बा un, मिठाई मेवा | 

देय भक्त ति निज देबा | 


| 
f 
į 
$ 
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| (. ५७ ) 
- | नेह-नाथ-नाथ्यो नहि छुटे । 
1 तियक्कसान पियबैलहि कूट ॥५६) 
| ॥ युबतिसंगसे धर्मबिगार ॥ 
| ज्यू सूबा पिंजरे मैं वंधुबा । 
| सिख्यो बोलत सुद्ध असुद्धवा।! 
£ वंस जो कळू नारि सिखावत | 


| सोयुरु पितु mag सुनाबत ॥६०॥ 
| जैसे मोर मोरनी आगे । 


| चाचि Rara आप अनुरागे॥ . र | | | 
| पेस विविध वेष करि तियको। . | 
मन रिझाय रीकत मन पियको ॥६१॥ 
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प्रेतहपधरि नभ अमंगल । 
सिरि फिरि भिरत भेष मन दंगल N 
ज्यू लोटत मद्य पि मतवारो । 
गिनत मलीन गलीन न नारो ॥६३॥ 


` तयू नरनारि मदन सद्अंधे ॥ 
- अतिगलीन अंगनमैं बंधे ॥ 


करत मदन मद्‌ श्रम जे सनकू | | 
SÈ अचरज सुनि त्यागी जनकू ॥६४॥ 
_ नसे मदनमदते मति नरकी | 
सलत न ऊंच नौच परघरकी ॥- 
tag बाबरी मदन बनाई । 
क्रिया दुखद जिहि व्हे सुखदाई ॥६५॥ 
अबल काम मदिरा मद्‌ जागे ॥ 
` चब हिज-तिय घानक ते लाने ॥ | 
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एस करत अनत खुबारी ॥६६॥ 
 कामदोष यू' नरहि बिगोबत | 

सो प्रकट सुन्द्री तिय ज्ञोबत ॥ 

ad अतिसुरूप तिय दुखदा । 
- “ताको त्याग कहत मुनि सुखदा ॥६७॥ 

जो सुरूप तियमैं अनुरागत । 
: विषसम दुखद पेखि नहि भागत ॥ | 

उभय लोककी करत सु हानी । 

सुनिजन गन शुन साख बखानी ॥६८॥ 


॥ युबतिसंगसें बिदुका नास ॥ | 


जो नानाविध भोजन खानै । 
... रस ताको फल बिंदु उपावे ॥ . 
जीवन बिंदु अधीन सबनको। 
' नसत शोक बिंदुहुतें मनको ॥६६॥ 
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करत शोक अति धरत उदासी ॥ 
रुधिर निवास धरत मन जबहू। 


' चंचल अधिक रजोगुन तबहू ॥७०॥ 


जब मन करत बिदुर्मे वासा । 
तबे शोक चंचलता नासा ॥ 


` पुनि आपहि बलवत जन जाने । 


SÈ प्रसन्न सुभ कारज ठानै ॥७१॥ 


: बिंदु अधिक होवै जा जनमें । 
` सुन्दर कांति रूप ता तनमें ॥ 


बिदुहुको तनमें उजियारो | 


` नसे विदु तन मन हतियारो। (७९॥ पर 


जाको बिंदु न कबहु नासे। 


बलि न पत्चित तिहि तन परकासे ॥ 


योगी करत खेचरी मुद्रा । 


Y " 
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` अष्टसिद्धि जे धारत योगी । 


बिंदु खसे हारत ते भोगी | 
अस अति उत्तम बिंदु जु जगमें | 


तिहिं तिय छीनि लेत निजभगमे syi ` 


ज्यू किसान बेलनमें ऊषहि । 

पीरत लेत निचोरि पियूषहि ॥ 

> बार बार बेलन में धारहि। 

| B SÈ असार दथ्था तब जारहि ॥७५॥ 
` त्यू' तियभीचि सुजन में पीकू । 


| | ` भरत योनि घट खीचि अमीकू ॥ 
' पुनिपुनि करत क्रिया नित तौंलौं | 


|, सेष बिंदुको बिंदु न जोलौ. ॥७९॥. 
| कियो असार नारि नरदेह 


' खीच फुलेल फूल ज्यू. खेहा ॥ 
अकाम सब ताहि जरावे | 
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( ६२ ) 
..;  सूके बेन मुरार लगावै ॥७७॥ 
. दै जञ सुरूप जोर धन भारी । 
“ ता नरपें नारी बलिहारी ।। 
` ` करि घुरूप धन बलको अंता। 
` ,कहत ताहि तू' काको कंता USS ` 
| RR पुनि मिलन चहै जु अनारी। ` 
. कर घरप धरतहु दे गारी॥ 
. नाक वढाय झांलिहु मोरे | 
) ` जायन पति सेजहुके घोरे ।७३॥ ` 
` कोटिवञ्र संघात जु करिये। 
सबको सार ढीचि इक धरिये ॥ 
तियके Ra सम सो न कठोरा। . 
-युनि-गन यह देत ढंडोरा lgo ` 


करत गुमान हृटत तिय ज्यू TI : 
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|® युक्ति सब तब ही विसरै॥ 
पीच पंडित पढि तियपैं ढिसरे ॥८३॥ 
Permana ˆ ° 
ति RaR मानत कछु खेदा । | 

| ९ त्यागन की इच्छा घारे | 





| ( ६४ ) 
तानि कमान भौंह जुग जोरे ॥ 
भारत सारत हिय सब जनको | 
बिज्ञहूं बचत न धन सठ गनको ॥८५॥ 
भयो न तियमैं तीत्रबिरागा । 
यू मतिमंद करत पुनि रागा॥ | 
करत विविध आज्ञा ज्यू. चाकर । १... 
हुकुम करै बेठी मनु ठाकर ॥८६॥ 
` जेनर नार नयन सर बीघे। 
तिनके हिये होत नहीं सीधे ॥ 
भलो बुरो gaga सब विसरत | 
केसे भवदुखतें निसरत | ।०७॥ 
नारि बुरी वेस्या अरु परकी | 
` पीजी नरक निसानी घरकी । 
-पजत विवेकी तिहूं में नेहा । 


करे नेह ति 
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( ६५ ) 
| ॥ दोहा ॥ 
| अथ धमे. अरु मोक्षकू', नारि बिगारत ऐन ॥ 
| सबअनर्थको मूल लखि, तजे ताहि व्हे चैना।८६।। 
॥ पुत्रसगदुःख वणन॥ 
पुत्र सदा दुख देत यू, विन प्राप्ति दुख एक ॥ | 
गभसमय दुख जन्म दुख, मर तु दुःख अनेक॥६० 
u चौपाई॥ - | 

| गभे घरत जोलों नहिं नारी । 

| दुख दंपति मन तौलों भारी ॥ 
| च्हे जु गर्भ यह चित न नासे। 
| पुत्री होय कि पुत्र प्रकासे ? ॥६१॥ | 

|. गर्भे गिरनके हेतु अनंता। | 

तिनतें डरत करत अति चिता॥ ` 

SÈ जु पूत नवमास विहाने। 

जननी जनक अधिक दुख साने ॥६२॥ 


ड 
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Pe 5 ३६. ) 
अस जनको जन्म न जग-सगरै || 
` बिगरे ग्रहकी निसिदिन चिता । 
- करत मातपितु बेठि इकंता ॥६श॥ 
` सिसु उदास व्है जब तजि बोबा । 
तब दोङ सिलि लागत रोबा ॥ 
यू चितत कछु गये महीने । 
दात पूतके निकसे मीने ॥६४॥ 
` मरत बाल बहु निकसत दंता । ` 
तब. यह चिता दुख तिय कंता Ik 
` जिये दूबरो दुखतें वारो । 
खि चुददारो धरत उतारो ॥६४॥ 
TART चमार चूहरे कोरी | 
had Sah SA ॥ ` 
`. सइयद्‌ ख्वाजा पीर फकीरा] _ 
| TPT NA हाथ अधीरा ॥६ ६॥ 
. जाकू हिंदु कबहु नहि माने । 
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E ca) 
PRI RR इष्ट पिछाने ॥ 
119 रो. भूत मनावत नाना | 


ताचीज TA | 


| जिकूलर्मे इक अच्युतपूजा | 
षि न न सुपनहु सुमर्या दूजा ॥ 

` ही कुल नेम पूतहित त्याग्यो । 

पिभिचारन ज्यू' जहुतह लाग्यो ॥६६॥ 

फी सीतलाको जब निकसन । 

` (सित मातपितु मनको बिकसन ॥ 


` पदेव गदहाकू' कीना ॥१०९॥ - 
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| ( ६८ ) 
गदहा मात चराऊं तोरा ॥ ' य 
यू” कहि चना गोदमें धारे । 
_. ` बिनती करि गदहाकू' चारे ॥१०१॥ ` 
अस अनंतदुखतें सिसु पारन | 
जुवा होत लौं और हजारन ॥ | 
उमर पूतकी व्हे जो थोरी। . 
= सरि हे करहु उपाय करोरी ॥ 
मरे सातपितु कूट हि. माथा । 
) सानि आपकू दीन अनाथा ।। 






हाय हाय करि निस दिन रोबें। | 
aR धिकधिक निज जन्म विगोचें ॥१०१॥ 
पूत मरन को व्है दुख जैसो। | 
बखत सपूत अपूत न तैसो ॥ 

जो जीवे तौ होतहि तरुना । 

क्षणत नारिके पोषन भरना ॥ १०४ 


0. Mumukshu an a झनेकयत्ननि पतिफरो/) «० by 65०7० 






| ६ ६६ ) 
4 Haa प्यावन है भारो ॥ 









| | गारिसम बकि असुद्दांता ॥ ` 
| होय ले सब घरको धन । 
पतमातहि इक तिनको तन ॥१०७॥ 

|  संभारत कबहु न तिनकू | | 
१ सबदिन तिय-निज-तनकू ॥ ` 


d | बधि सदा दुखर ॥१०८॥ 


| RR, - 
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॥ दोहा ॥. | 
AR बिचार यू देखिये, पुत्र सदा दुखरूप॥ _ 
घुल चाहत जे पूततें, ते मूढन के भूप ॥१०६ 
8. ॥ धनसंगदु:खबणन ॥ . | 
तन्नि तिय पूत जु धन 'चहे, ताके मुखमै R i 
धन जोरनरच्छा करन, घरच नास पर दूखमूर । 
॥ चोपाई ॥ 2 
` जो चाहे माया बहु जोरी । 
करे अनर्थ सुलाख करोरी ॥ 
जातिधम ङुलधमे सु त्यागे | 
` जो धनकू' जोरन जन ज्ञागै ॥१९ १॥ 
बिना भाग तदपि न घन जुरि हैं । 
N ठु रच्छा करि करि मरि हे ॥ 
खरचत धन घटि है ag चिता । 
नासे निसिदिन ताप अनंता ॥११२॥ ` 
सदा करत यू दुख धन मनकू | 


x, > ठ २७" है 9 nya 0 A | 
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भयो नयो दीवान तिन, सुन्यो सकल वृत्तांत ` 
[सुन्यो सकल वृत्तांत, चित यह उपजी ताके ॥ 
|जो नुप aa सुनें, मिले वा काहू नाके॥ 
पा झूठे हम होहि, भूप दे सबकू वंडा॥ 
| यात अबमिलि कही, भछू भो प्रेत प्रचंडा ॥१ १४॥ 


॥ दोहा ॥ 


| सबदि कहि यह भूपते, भछू प्रेत भौ नीच ॥१६५॥ : 
TG लगाये देहमें, मिले जाहि बतरात ॥ 
| विहिमारत सोनरचत, जोतिदीदेखिपरात ॥११६॥ 





( ७२ ) 3 
आचभूठ भूप न लखत, व्हे. जु प्रामद अचेता।११७. 
कछु दिन बीते भूप तब, मारन गयो सिकार ॥ 
31 हत म) जह सृगरांज हजार | . | 
क नहा. इक तरुतर, भछु निजदीवान ॥ 
पेखि ताहि आज्यो उलटि, मानि प्रेत दुखदान II 
Tea ॥ इंदब छंद ॥ | 
_ भु मर्या रु परेत भयो यह | 
वाक्य असत्यहु सत्य ara | 
देखि लियो निज आखिन ज्ञीवत। 
5 ig परेतं हु मानि भगाना ॥ 
बंचकते सुनि होत तथा सति 
में वि रें 
सवास कर जु अजाना ॥ 
TE अर त लखे परतच्छाहु | ` 
० alg ; 
e न ताहि दिय ठहराना ॥१२०॥ _ 
= ॥ दोहा ॥| न्‍ 
R 2 | ] l छड? bani, 
भेदवचन Task, aaae _ 
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| जन दुख थुगतसदा, व्हे न ब्रह्म को ज्ञान ॥१२ 
| छुन जु भेद के, वचन लले सु असत्य ॥ 
ताकू ज्ञान हे, मद्दावाक्यतें सत्य ॥१२२॥ . 


॥ 'चौपाई ॥ 


पष त सुनी जु भेद कह्दानी । 
नि झूठ ते नरक निसानी ॥ 


निको संग न कबहु कीजे । 

जो संग न वचन पुनीजे ॥ 

| कहू सुन तु सुनतही ang | 

IIS जेन वच सम लखि भागहु ॥१२४॥ 
गे मिथ्या व्है दैसिक वेदा । 

सै करही भवदुख छेदा ?॥ 

|.» अब उत्तर सुनि लीजे । 


दुख मिथ्यात छीजे ॥१२५॥ 


| Mu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG 


क y ; 
क्त y + 


O Cw) 


वेद रु गुरु सत्य जो होवै । : 
तौ मिथ्या भवदुख नहि खोने !! | 


` यामे इक दृष्टांत सुनाऊ' | 
जातें तब संदेह नसांऊ' || १२६॥ 
सुरपति इंद्र स्वगमें जैसो । . 
: ` अवलप्रताप भूप इक ऐसो ॥ . 
` भीम समान सूर बहुतेरे । 
` तिनके चहुधा डेरे गेरे ॥१२७॥ 
| s ma निजनिज हथियारन | 
खर रहे तिहि द्वार हजारन ! 
` अंदिर मंदिर aa बढ | 
लि खडग कोसनतें काढे ॥१र२णा 
e चो महल अटारी जामें।। . 
. MaI सोवे नृप तामें | E 
gma . - | 
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( ७५ ) 
तहां भूप देख्यो अस सुपना । 
पकयो पेर गादरी अपना ॥ 
TEN छुडायो चाहत निज पग। 
F  तज्ञत न गादेरि पकरि जु पगरग ॥१३०॥ 
| तब राजा यू' खरो पुकारे । 
| है को अस जो गाद्रि मारे ॥ 
जोधा जो ठाढै निजद्वारा। 
_ तिन रंचकहु न दियो सहारा ॥१३१॥ 
तब नूप दंड लियो निज करमें । 
$ | ` आणपुहि मार्यो स्यारनि सिरमें॥ | 
॥ लगत दंड भो ताको अंता । 
| तब निसरे पगरमगतें दंता ॥१३२॥ 
| दांत लगे गाढे नृप पगे । 
| यू. लंगरात सु चालत मगमें ॥ 

















| : | a ८ 
| पहुच्यो घावरियाके घरमै ॥१३३॥ 
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Ml (५): 
. ताहि कह्यो फोहा अस दीजे। 
घाब पावको तुरत भरीजे II 
: घावरिया नृपते यह भाख्यो । 
` फोहा नहि तयार धर राख्यो ॥१३४॥ 
जो तू दे पैसा इक मोकू' | 
तौ तयार करि देहूँ तोकू' ॥ 
' तब उलट्यो नृप लाठी ठेका । - 
नहीं दनकु' कौडिहु एका ॥१३५॥ 
लाग्यो सोच करन टरि घरो । 
'  वूजे बात कौन बिन जरै ॥ 
' जो में होत धनी बडभागा.। 
आवएु घर घावरिया भागा ॥१३६।। 
मोहि निकमा जानि कंगाला । 
धरते तुरत रोग ज्यू' टाला ॥ 
याहीकू कछु दोष न दीजे | ॒ 
विनस्वारथको किहिन पतीसै ॥१३७॥ . | 
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( ७७ ) 
मातपिता बांधव सुत नारी। _ 
करत प्यार स्वास्थ तें भारी । 
जो नहि स्वार्थ सिद्धी पावे! 
तौ इनकू' देख्योहु न भावै ॥१३८॥ 
जा बिन घरी एक नहि रहते । 
दुख अपार बिछुरे सब लहते ॥ 
जब देखें आयो घर पौरी । 
चरके मिलत भाजि भरि कोरी ।१३४। `. 

` विधि अधीन कोढी सो दोव । 
सब अंगनिम पानी चौषे ॥ 
अरु जरि परी आंगुरी जाके! _ 
 भिनभिनात मुखे माखी ताके ॥१४०। 
कहत ताहि ते घरकै प्यारे | 
मरि पापी अब तौ दंतियारे ॥ 
Fak देखत अखियां न sari 


| बसनं ज्यू आनी 
umukshu Rè लखि ग्लानि 
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० जो तिय दिय लागत पति प्यारो । 
किय न चहत पल उरपें न्यारो। : 
ताकी पवन वचायो लोरे | 
थु वसन ठु' नाक सकौरे ॥१४२। 
जिहि पितुमात गोद्मै Idi | 
स$चत तिहि करते कछु देते ॥ 
मिलत भात जो भरि मुज कोरी | 


सो बतरात बीच दे डोरी | 1१४३॥ 
जग स्वारथ को सारो । 


विन स्वारथको काको प्यारो ॥ 

) 3g स्वारथयोग्य न बिधि कीनो | 
यू चितत इक मुनि तिहि भेट्यो । 
तिन दे जरी घाब दुख मेट्यो॥ 
निद्रा तें जाग्यो शप जबही | | 

` ताव दरद मुनि नासे तबही ॥ 
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` याते. इन फोहा नह दीनो ॥१४४॥ 





| ( ७६ ) 
` सिष यह तुहि दृष्टांत प्रकास्यो । 
. सखि -मिथ्यातें मिथ्या नास्यो || 
- सिथ्यांदुख देख्यो जव राजा | 
साच समाज न कयि कु काजा ॥१ ४६॥ 
यद्यपि मिथ्या सर्यङ्रानी | 
ताते [केनहु न प्यास दकतानी II 
तदपि विषम दृष्टांत g तेरो | 
` सत्ताभेद -दुहुनमें हेरो ॥१४७॥ 
समसत्ता भवदुख गुरुवेदा | 
यू गुरुवेद करत भवछेदा ॥ 
` आपसमें समसत्ता जिनकी | 
लखि साधकवाधकता तिनकी ॥१४६।। 
अहयमिन्न मिथ्या सब भाखौ । 
तिनको भेद हेतु किदि राखो ॥ 
basah यह मोकू' संदेद्दा | 
अभु ताको अब कीजे छेदा ॥१४६॥ 
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| (zo ) 
| सकल अविद्या कारज मिथ्या ॥ 
i सिष तामे रंचकहु न तथ्या ॥ 

ff ` जा अज्ञानसें उपजत जोई | 

-ताके ज्ञान बाध तिह होई ॥१५०॥ 


S ॥शिष्य उवाच ॥ दोहा ॥ R 
भगवन्‌ नर अज्ञानतें, जो उपजे dara d 





` सो किहि क्रमते होत है, कहो मोहि निरधार॥9 

॥ श्री गुरुरुवाच ॥ चौपाई॥ |` 

जस स्वप्न होत बिन क्रमते. |` 
त्यू मिथ्या जग भासत F | 

जो ताको कम जान्यो लौ? । |: 





.सो मरुथलजल वसन निचोरे ॥१५२॥ 


वा. | ॥ दोहा ॥ . | A 
पनिद बहुत विधि; जगति प्रकार! | 


ia 


-““ ___ अभिप्रायतिनक्कोय Aafia पा या. 
CC-0. Mumukshu Bhawan नको यही, भिन्न स्मह C 3 
० 1 > . - ५ 











(RR) 


| | ॥ कवित्ब ॥ 

) जीवईंस Nada चेतनस्बरूप सांहि | 

| माया सो अनादि एक सांत ताहि मानिये ॥ 
सत ञँ असततें Razga स्वरुप ताको | | 
| ताहिकूँ अविद्या ओ. अज्ञान हु बखानिये ॥ 

| पेतनसामान्य न विरोधी ताको साधक | 

> वृत्तिमें आरूढ वा बिरोधि वृत्ति जानिये ॥ 

| ma अभास अधिष्ठान अ रु मायामिल ॥ 
| इस सरवज्ञ जग हेतु पहिचानिये ॥ १४४ ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 

| भलिनसत्त्व अज्ञानमें, जो चेतनआभास -॥ 

| अधिष्ठान युत जीव सो, करत कर्म फल आस | 
r ॥ कवित्व ॥ ऱ 

| जीबनके पूवे alesi अनुसार ईस।. 

| इच्छा होय जीव भोग जग्‌ उपजाईये ॥ . 
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| (5९) - 
शब्द स्पशे रूप रस गंध गुन गाईये। ` | 
सत्वअंस पंचनको मेली उपजत aam | 

` रजोगुनअंस मिलि प्रान त्यू उपाईये ॥ 
. ` षक एक भूत सत्वअंस ज्ञान-इंट्रि रचे । | 
कमइंद्रि रजोगुनअंसतें लखाईये ॥ १५६॥ ` 


| ॥ सवेया छंद || 
भूतअपंचीकृत आ कारज | 


इतनी सूछमस॒ष्टि पिछान || 
पंचीकृत भूतनतें उपज्यो | 
`. स्थूलपसारो सारो मान N 
करन सूछम थूलदेह॒अरु। ` 
पंचकोस इनहीमैं जान ॥ 
करि विवेक लखि आतम न्यारो । 
भज इषीकार्ते ज्यं भान ॥ १४७ Ir 
स्थूलदेदको भान न NS | | 
0 01 जिन मांहि जि TR शिं ® Digitized by eG 






| १ च ) 

: _सूछम ज्ञान सुषुप्ति समै afi 

। सुख स्वरुप व्हे आतम भान ॥ . 

| भासे भये समाधि अवस्था । 

| निरावरन आतम न अज्ञान ॥ 

| एसे तीनि देइ व्यभिचारी | 

| आतम अनुरात.न्यारो जान ॥ (5८ ॥ 
५ पंचकोसतें आतम न्यारो । 


। i जानि सु जानहु न्रह्मस्वरूप 4 
| ताते भिन्न जु दोख सुनिये। | 

| सो atag मिथ्या भ्रमकूप ॥ 

| मिथ्या आंधष्ठान न बिगारे । 

| स्पप्नमीख न दरिद्री भूप॥ | 

i र सब कछु कर्ता तऊ अकर्त्ता | | 

। तव अस अदूभुतरूप अनूप ॥१५६॥ | 

i ॥इंदव छंद॥ ` 

j शी ॥हि।छघुप्ासमात अपंच् (तु I&ction. Digitized by ७७8 












( ८४ ) 


ईस कहा करता जु कहाडे॥ 

साक्षूय नहीं इम साक्षिस्वरूप न | 

दृश्य नही टक काहि जनावे ॥ 

बंधहु होई तु मोक्ष बने अरु । 

होय अज्ञान तु ज्ञान नसावे ॥ 

जानि यही करतव्य तजे सब | 
` ` ` निश्चल होतहि निश्चल पावे ॥ १६०॥ 
RR Ugal 
यही चिन्ह अज्ञानको, जो माने कत्त च्य ॥ 


40 ॥ इद्ब छंद ॥ 
एक अखंडित ब्रह्म संग | 


अजम्म अदृश्य अरूप अनामें ||: ` 
मूलअज्ञान न सूछमथूल । = 
ससष्टि न व्यष्टिपनो नहिं तामैं॥ | 3 5 | 
0 oR गे न, ET परक: Digitized by ०७० 














विस्वस्वरूप न जामें ॥ 

न जोग न बंध न मोक्ष । 
कछु वामे रु है सब वामे ॥ 
: में जु प्रपंच प्रभासत | 

पो सब बुद्धि विलास बन्यो है ॥ 
3 सुपनेमहि भोग्य न भोग । 
Ia इक चित्र विचित्र जन्यो दवै. 


| _॥संबेया छंद ॥ 
| जाके हिय ज्ञानउजियारो । 

| प्रेस अंघियासे खरो बिनास N 

| सदा असंग एकरस आतम ! 
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(६८६ ) | 
ना कछु भयो न है. नहिं उहे है; 3 
जगत मनोरथ मात्र Bara me. 
. ताकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत । | 
ज्यू ज्ञानी के कोड न आस ।।१६४।३ 
देखे सुने न सुने न देखे । S 
सब रस गहे रु लेत न स्वाद ॥ 
सूचि परसि परसै न न सू घे। 
बन न बोले करे विवाद ।| 
महि न अहे मल तञ्च न त्यामै । 
` चणे नहीं अरु धावत पाद ॥ 
भोगे युवति सदा संन्यासी । 
सिष लखि यह अदूसुत संवाद ॥ १६५; 
निजविषयनमें इंद्रिय वरते । 
तिनत मेरो नाहि संग || 


मैं इंद्रिय नहि मम 
x साखी कूटस्थ इंद्रिय नहिं । 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGanc 
















है ः लगे न रंचक रंग ॥ 
| यह निश्चय ज्ञानीको जातें.। 
कर्ता दीखे करे न अंग ॥ १६४ 


(ऐसे जो जाको दे कारज । 

| कोरनरूप पिछानहु R 

फसल Sa सफलको Ca y 

| खयचितन जानहु विध याहि ॥१ २०१ 
| ध्यान अहंग्रह प्रवरुपको। ` 
| र x E सुरेश्वर अति अनुसार Il 

| अच्छर अनव ब्रह्म ममरूप छु 

| यु nyaa निज सति गतिधार ॥ 
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| ( ८२ ) 
व्यानसमान आन नहिं. याके । 
पचोकरन प्रकार विचार || l 
जो यह करत उपासन सो मुनि । | 
तुरत नसे संसार अपार ॥१६८। 
जो यह निगुन ध्यान नव्हे तौ 
सगुन इस करि मनको धाम ॥ 
सगुन उपासनहू नहिव्हे तौ । . 
| करि निष्कासकर्स अज्ञि राम || 
` जो निष्कामकमेहू नहीं व्हे. । 
तौ करिये पुभकर्भ सकाम ॥ 
जो सकासकम नहीं होगे | 
| तो सठ बारबार मरि जाम EEN 
a 2 ॥ ढोद्दा॥ 
s | 
| रिको अर्थ लखि, भयो कृतार्थ sen 


र पढे जु है v à 5 
-0. Mumu उ याहि तरंग, तिहि बू कछ gaH c 





षृष्ठस्तरंग: 


| श्रीयुरुवेदादि साधन मिथ्या वर्णन. 


amat ARP AA A कि Td 


















॥ दोहा ॥ 

| चेतन भिन्न अनात्म सब, मिथ्या स्वप्नसमान ॥ 

| यू सुनि बोल्यो तीसरो, तकदृष्टि मतिमान ॥१॥ 
| पहिली जाने वस्तुकी, स्मृति am होय ॥ 

| ama में अज्ञात अति, ताहि लखे नहीं कोय ॥२॥ 

|` अथवा स्थूलहि लिंग तजि, बाहरि देखत जाय ॥ | 
| गिरिसमुद्र बनुवाजिगज ,सोमिथ्या afg भाय॥१ 
| यह हस्ती आगे खरो, ऐसो होवे ज्ञान ॥ 

| स्वप्नसांहि स्सृतिरूप सो,केसे होय सुजान ॥४॥ 


| बाहरि लिंग जु नीकसे, देह अमगल होय ॥ 


| भातसहित. पतर बसे, यात lection SAE 






| (“86 ) 2 
याते अंतर उपजे, त्रिपुटी सकल समाज ॥ | | 
वेद कहत या थर्थकू', सब प्रमान सिरताऊ ॥६॥. | 
साधन सामग्री बिना, उपडे कूठ सु होय ॥ i 
बिन सामग्री उपजे थू' तिहि मिथ्या जोय ॥७॥: | 
॥ चौपाई ॥ É 
` घिन सामग्री उपजत याते । 
स्वप्नसृष्टि सब मिथ्या तातें ।। 
'देसकाल को लेस न जामें । 
सवे जगत उपजत है तामें ॥८॥ 
स्वप्न समान भूठजग जानहु । 
| लेस सत्य ताकू' मति मानहु ॥ 
. जाप्रतमांहि स्वप्न नहि जैसैँ। | 
 स्वप्नमांहि जाग्रत नहि तैसें ॥६॥ 
1 ॥ शिष्य उवाच ॥ दोहा ॥ 
लाख हजारन कल्पको, यह उपज्यो संसार ॥ 
तामे ज्ञानी मुक्त व्हे, बचे यज्ञ हजार ॥१०॥ 
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( १) 


| झूठो स्वप्नसमान जो, छनघटिकां व्है जाम ॥. 
| बद्ध कोन को सुक्त हे, श्रवणादिक किह काम ॥ 


॥ युरुवाक्य ॥ दोहा ` ॥ 













$ सिष ag ag ऊपजी , वंधमोक्ष परतीति ॥१२॥ 
| जा. विभु सत्य प्रकास) परकासत रविचंद ॥ 
4 सो साक्षी में बुद्धिको, सुदरूप आनंद ॥ १॥ | 
| नासे विन्न समूलते, श्रीगनपतिको नाम ॥ 

| ज्ञा चितन विन व्हे नहीं, देवनहू के काम (शा 
: ॥ सोरठा ॥ | 

| असुरनको संहार, लमी पारवतीपती ॥ 

| तिन्हें प्रनाम हमार, भजतनक, संतत भज ॥२॥ 
' _ Sudan 
। 7 जा सक्तीकी सक्ति ak, कर.इसं यह साज ॥ 
la प्रथ सिद्धिके काज ॥४॥ 
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( ६२ ) 

करन सुख करन श्री, दाद दोनद्याल ॥ 
पढ सुन जो प्रंथ यह, ताके हरहु जंजाल ॥५॥ 

= Naau 

चेदवादधृच्छ बन भेदवादीवायु आय । 
_ पकर हलाय क्रिया कंटक पसारिके ॥ 
सरल सुसुद्ध सिष्य कंज पुनि तोरि गेरि। 
` सूलनर्मे फेरत फिरत फेरि फारिके ॥ 
पेखीसु पथिक भगवान जानि अनुचित ॥ 
REH उठाय ध्याय व्यास रूप घारिके ॥ 
सूत्रको बानइ जाल बनको विभाग कीन्ह | 
रत अनाम ताहि निश्चल पुकारिके ॥ ६ ॥ 


कर शिष्य वारि, GR सरने जाई ॥ 
: 7 NRE पाद-पद्म सिर नाइ ॥७॥ 

E शिष्य saa . 
2 Hai कौन बह, संसृति काते. होइ ॥ 
अ आन न. कप रपाएन कोइ फान by | : ८ 
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( ६२ ) 


॥ गुरुरुवाच | दोहा ॥ 

सत्‌ चित्‌ आनंद एक तूः, ब्रह्म अजन्म असंग । ` 
विभुचेतन माया करे, जगको उत्पत्ति भंग ॥६॥ 
. देतु मोक्तको ज्ञान इक, नहीं कर्म नहीं ध्यान ॥. 
रञ्जुसपं तबही नसे, होय रञ्जुको ज्ञान ॥१०॥ 
सिष्य कह्यो जो तोहि में, सब. वेदको सार ॥ 
` लहे ताहि अनयासही, संसृति नसे अपार ॥११॥ 
_ लघु गुरु गुरु खघु होत है, बृत्ति हेतु उच्चार॥ 
रु व्हे अरुको ठौरमें, अबकी ठौर बकार ॥ 
संयोगी क्ष न क पर खन, नहीं टबंगे णकार ॥ 
'_ भाषामें ऋ लु हू नही, अरु तालव्य शकार ॥ 
ह ` ॥ कवित्व ॥ : 
 दीनताकं त्यागि नर अपनो स्वरुप देखि । 

तू तो सुड. रह्म अज दृश्यको प्रकासी हे ॥ 

आपने झज्ञानतें जगत सब तूही रचे । 


| 

-{ क 

१” ~ 
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( ६४ ) 


मिथ्या परपंच देखि दुःख जिन आनि जिय | | | 
देवनको देव तू तौ सब सुखरासी हे ॥ 
जीव जग ईस होय मायासें प्रमा सें तुहि | | 

'. जैसें रज्जु साप सीए रूप व्हे प्रभासी है॥ १२॥ | 

रागजारि लोमहारि इषमारि मारवारि।) | 
वारवार सृगवारि पारवार पेखिये ॥ | 
जान भान आनि तम तम तारि भाग त्याग | 
जीव सीव भेद छेद वेदन सु लेखिये ॥ 

वेदको बिचार सार TAG सथारि यार | 
रारि दासपास आस इसकी न देखिये ।। 
निश्चल तू भेल न अचल चलदल छल । 

' नभ नील तल मल तासू न विसेखिये ॥ १३॥ 
ei : » ` 
जाळू उपमा दीजिये, सो उपमेय बानि॥ E 

० ७०, दीजिये, ER oA ०९० 


"MR H 





( ६५.) 
॥ कवित्व II 
बंध मोक्ष गेह देवान ज्ञानवान जान | 
राग रु विराग दोई धजा फररात हे॥ . 
विषेविषै सत्यश्रम भ्रम मति वात तात । 
| हललात शत रात घरो न ठहरात हे ॥ 
` -साच्य साक्षी पूतरी अनूजरी रु ऊजरी ह । | 
` देखि रागी त्यागी ललचाव जन जात हैं ॥ | 
चंचल अचल भ्रम ब्रह्म लख रूप निज |. 
दुःखकूप आनन्द स्त्ररूपर्मे समात है ॥१४॥ | 
| ॥ दोहा ॥ as 
त्रबिष लच्छना meat lag बुद्धिनिधान ॥ 
जहतीअरुअजहतीपुनि,भागत्यागगजियजान1१*. 
आदि दोइ नहि संभनै,महावाक्यमै तात ॥ | 
भागत्यागतें रुप निजञ,ब्रह्मरुप दरसात ॥ १६ ॥ 
१ ॥ शिष्य उवाच ॥ राँकरछद्‌ ॥ 
Munah TEA ion Digitized by eGa 








( ६६ ) 
देहु यहसमुझमाय॥ | 
पुनि भेद ताके तीनि तिनके । 
VAE दरसाय ॥ १७ Ir 
| (| शुरुवाक्य ।। शंगरछंद्‌ ॥ 
श्रुति चित निज एकाग्र करि | 
अब सिष्य सुनि सम बानि ॥ 
ज्यू लच्छना अरु भेद ताके | 
लेहु नीके जानि ॥ 
सुनि बृत्ति हे ट्रौभाति पदकी | 
सक्ति तामें एक | 
तहां लच्छना पुनि जानि दूजी ॥ 
सुनहु सो सबिवेक ॥ १५ || 
. ॥ शक्ति लक्षण ॥ दोहा ॥ 


या प्ते या अर्थी, व्हे प्रतीति 
त्य ६ सुनतेहि aku | 
ऐसी इच्छा इसकी, सक्ति न्यायकी रीति ॥॥१६)|, ol 
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॥ अर्धे शंकर छंद ॥ 
सामथ्ये पदकी सक्ति जानहु,, वेदमत अनुसार Ii 
सो बन्हिमें जिम दाइकी है सक्ति त्यू' निरधार।।२० 
| ॥ शिष्य उबाच ॥ शंकर 'द्‌॥ 
Ag वन्दिमें नहि सक्ति भासे,वन्हि बिनकछु और 
' हे हेतुता जो दाहकी, सो वन्हिमे तिहि ठौर ॥ 
, इम पदनहुमें बणंबिन कछु, सक्ति भासत नाहि ॥ 
` याहेतुतें जो ईसइच्छा,सक्ति मो मांतमाहि॥२१॥ 
| ॥ गुरुरुवाच ॥ शंकर छंद ॥ 
` अतिवंध होते वन्हितें नहि, दाह उपजे अग॥ 
- उत्त जक रु जबधरैतब, फिरि दहे वन्हि स्वसंग ॥ 
जहे वन्हिमें ओ हेतुता, तौ दाह व्हे सबकाल्न ॥ 

जो नसे उपजे वन्दि होते ,हेतु सक्ति सु बाल ॥२॥ 
ओ | गुरु वाक्य ॥. अर्थं शंकर छंद ॥ 
- सिष रीति यह सबवस्तु में तू; सक्ति लेहु ॥ 
पिळी || बिनसक्ति नहि जहोबे ॥२२॥ 
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( &८ ) 
यहे eT मानी ॥ २३ ॥ छ 
. अब शक्तियामें है नहिं बह, शक्ति उपजी | 
ओर ॥ यह शक्ति को परसिद्ध अनुभव, i 
ARR किस ठोर॥ २४॥ T 
जो शक्ति इच्छा ईशकी सो, पदनके न नजीका। & 
मत न्यायको अन्याय या बिधि, शक्ति जानि |, 
अलीक।। २५॥ ` श 
योग्यता जो अर्थकी पद्मांहि, शक्ति सु देखि || r 
यू कइत बेयाकरणभूषन,कारिकाइरि AIR | 
" शुरुवाक्य ॥ साध॑ शंकर छंद ॥ |` 
सुनि शिष्य वैयाकरनमतमै प्रवत दूषन एक॥ |. 
सामथ्ये पद्म है न वा यह, पूछि ताहि विवेका! - Ff 
भाले जु हे तौ शक्ति मानहु, वाहि लोकप्सिद्ध | 
कहि नाहि जो असमथ पद्सो,योग्य व्हेयह सिद्ध। |. 
असमथ है पद अर्थ योग्य रु, कहतही सबिरोध॥ |. 


|. ra 
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( ६) 

॥ बंध पढ्को add तादात्म्यशक्ति सं वेद ॥ 
इम भट्टो agak भाखत,ताहि भेदाभेद ।।२६ . 
यह अक्ष, ब्रह्म है यू, कहत वेद अभेद । 
पुन वानिर्में पद अर्थ बाहरि, देखियत यह Nail 
जो गुनगुनी ओ जाति व्यक्ति,क्रिया अरु तद्वान। | 
_ संबंध लखि तादात्म्य इनको कार्यकारणसान ।३१ 

1 ॥ दोहा 

|एक वस्तुको एकमे, भेद अभेद विरुद्ध ॥ 
|जुक्तिजुक्तयातै aga, यह मत सकल असुद्ध ॥३२॥ 
k प्रनवबने अरु ब्रह्मको, कह्मो जु भेद अभेद॥ | 









|बाच्यअथेपुनिकद्दततिहि, वाचकपद॒हिपिछानि il 

E Lega 

|सक्यको संबंध जो स्वरूप जानि लच्छनको ॥ 

| बच्छ सो भआम'जाको कच्छ? छु" पिल्ञानियेव। by «Gan 


(400) | | 
o वाचय अर्थे सारो त्यागि,बाच्यक्रो संबंध जहां ' 
होई परतीति तहां, जहती बखानिये ॥ म 
aaga वाच्यके संवंधीका जु ज्ञान dal | ॥ 
ताहि ठौर लच्छना अजहतीहि मानिये॥ | | 
एक वाच्य भागत्याग होत तहां भागत्याग ॥ 
दूजो नाम जहती अजद्दती प्रमानिये ॥ 
छनक. ॥ दोहा ॥ | 
सर्वेसक्ति सर्वेज्ञ विभु, ईस स्वतन्त्र परोक्ष ॥ | | 
मायी तत्पद वाच्य सो, जागे बंध न ATI ।३६/२ 
कहे घमे जो इसके, सब तिनतैं बिपरीत | ६ 
sÈ जिहिचेतनजीवतिहि, त्वंपद्वाच्य प्रतीत।।३७ ४ 
. मद्दावाक्यम एकता, व्हे दोनोंकी भान॥ | Ti 
सो न बनेयातें सुमति, aqa लक्षनहि जानः।३ . À र 
आदि दोय नहि संभवे, महावाक्यमें तात || या 
| ara याते लखहु, व्हे जातें कुसलात ॥३६॥ गा 
0 ७०००/० जाली, णिव, AIR ata 100: 



















( १०१) 


॥ न जहती लच्छना, व्हे कछु ज्ञेय नवीन ॥४० 
क्षाच्यहु सारो रहतहै, जहां अजहती मीत । | 
एच्यअर्थसविरोध यूं , तजहु अजहती रीत॥४१ 
गि विरोधीधमे सब, चेतन सुद्ध असंग | 

[हु लच्छनातें सुमति, भागत्यागयह अंग ॥४२ 
॥ कवित्व ॥ 

|गंगामें माम? जह॒तिल्नच्छना या ठौर लखि। 
सोन घावे” लच्छना अजहति जनाइँये ॥ 


; ७ सोई यह वस्तु” इहां लच्छ्ना है भागत्याग। . 


| ऐच्छना न जहति अज्ञदृति बताईये ॥ ना 
KTA पदको न वाच्य यं बखाने वेहभिहाला | 


Mang Ega नि, कियो ग्रंथ उपदेश यह ॥ 


- 4 ,५ 
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१०१ ) 

दोउं मिली सत्यपद्‌ वाच्यमुनि भाखतहे । 
SAAR. सत्यता सु लच्छचभाग राखिये।॥ 
` बुद्धि वृत्ति संवित वौ मिञ झानपद्‌ वाच्य II 

संवित स्वरुप लच्छय बुद्धिवृत्ति नाखिये ॥ 
आत्म औ विषेको सुख वाच्यपद आनंद्को । 
विषेसुखत्यागि आत्मसुख लच्छ आखिये ॥४४॥ | 
॥ दोहा॥ 
एकहि पदें लच्छना, मानें नहीं विरोध । Log 
दोयपदनर्मे &च्छना,निष्फल्ल कहत सुबोध ४५॥ | 
aa ॥कवित्व॥ ` | 
CRT जा कह एक पद मांहि ताकू यहू। 
ह्‌ । 
| पूछिदोयपदनमें कौनसे में लच्छना ॥ | 
सो त द्वितियमें कहे. ताहि भाखि यह । 


` आदि दोय T विरोध मूढ्लच्छूना ॥ 


आगत्याग यातें लखहु, 5७. अथमपद्‌ । 
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"माह. ( १०३). 


| वा द्वितीयको नेम नहिं. बने याते | 

. भाखत दव पदनमैं लच्छना, सुलच्छना ।॥४६॥ 

| -NRM 

Senat लच्छक कहै, सब अनर्थ की खानी ॥ _ 
ज्ञोय होय श्र तिवाक्‍्यमें,व्हे पुरुषार्थ द्वानि ॥४७॥ 
Tara त्वंपद ल्छच कहु, कैसे ईसस्वरूप || 

| यातें दोपद लच्छना, भाखत जतिवर भूप | धेम 
| तत्त्वं त्वं तत्‌ रिति यह,सब वाक्यनमै जानि . | 
ज्ञात होय परोछता परिच्छिन्ञता हानि ॥४६॥ 
| जोबन्रह्वाकी एकता, कइत kanal 
| शिष्य तहां पहिचानिये भागत्यागकी सेन ॥५० 

॥ दोहा ॥ . 

अस सिष गुरु उपदेश सुनि,भौ तत्काल निदा 

| अते विचारै.यांहि जो,ताके नसत. जंजाल IKA 


1 ॥ सोरठा ॥ 
|. मिथ्यागुरुसुरबानि, कियो प्रंथ उपदेश यह ॥ 
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( १०४ ) 
सुचत फरत तमहानि,यह ताकि भाषा करी॥४२॥ ` 
॥ दोहा ॥ 
अमधदेवकू' स्वप्नरमे, यह क्रिय गुरु उपदेश ॥ 





न तह दुखमूल बह,मिथ्या बनको वेस ॥५३ | 


| ॥ चौपाई ॥ 
भगवन यह तुम ग्रंथ पढायो । 
अथ सहित सो मो हिय आयो॥ 
बनडुख मूल नऊ मुहि भासे | 
कडु उपाय जात यह नासै ॥ ५४; 
बोले गुरु सुनि सिषकी वानि । 
सुनि सिष 5हे जातें बनहानी Ik 
अस उपाय को और नहीं है। 
उनका नासक हेतु यही हे ॥ ५४ ।। 


मदावाक्यको अथे विचारु । 
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(१०५) 
सुनि: पुनि वाक्य विचारे चेला | 
- “अहं अप्रध” यह दीनो हेला ॥ १६ ॥ ` 
निद्रा गई नेन परकासे। | | 
बन गुरू ग्रंथ सबै वदद नासे ॥ 
` अयो सुखी aaga बिसरायो | 
. हुतो अग्रथ निजरूप सु पायो ॥ ५७ II 
॥ दोहा ॥ 
gadai नींदत, भौ बनदुख जिहिरीति॥ | 
Sai अज्ञानतै त्य जगदुःख प्रतीति ॥ ५८॥ 
sq मिथ्यां गुरु ग्रथते, मिथ्या बन संहार ॥ 
त्यं मिथ्या गुरु बदतें, मिथ्या जग परिद्दार ॥५६ 
लच्छयञथलखि वाक्यको, व्हे जिज्ञासु MEMI 
. निरावरन सो आपह, दादू दीनदयाल ॥ ९० ॥ 


8.२२३९९९ RRR ध 
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सप्तसस्तर॑गः ` 
` जीवन्मुक्कि-विदेहमुक्कि वर्णन 
Pre 
| ॥ दोहा ॥ 

` अस मध्य कनिष्ठ तिहु, सुनि अस गुरुउपदेश 
AT आत्म उत्तम लख्यो, रह्यो न संसे anm | 
अमन करत ज्यू पबनतें, सूको पीपरपात ॥ | 
| सेष कमे ea, क्रिया करत दरसात । २॥ 

केवहुक चढ्रिथ बाजि गज, वागबगीचे ara il 
नभपाद्‌ मुनि एकले, 'फिर आवततिहिं लेखि।॥१॥ 

विविध वेष सज्या सयन, उत्तमभोजन भोग ॥ 
| ह अनत गिरि Tata सिल्ला संयोग॥ 
र पूजन करत, कहुँजन लाख ar | 
“चेते अष्ट लखि, कदत कमि Rar | 
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( १०७ ) 


` जो ताको पूजा करत, संचित सुझंत सु लेत । 


दोषदृष्टि तिहि जो लखे, तादि पापफल देत nån 
एस ताके देहको, बोना नियम व्यबद्दार॥ २ 
कबहु न भ्रम संदेह वहै, लहो तत्त्वनिर्धार ॥७॥ 
नहि ताकू' कत्तव्य कछु, भयो सेद्भ्रम नास ॥ 
उपञ्यो वेदप्रमानतें, SFA ब्रह्मप्रकाश ॥ ८॥ 
ज्ञानीके व्यवहरमें, कोऊ कहत. है नेम ॥ 
्रिपुटि तजेदुःख हेतु लखि, ad समाधि सप्रेम॥६ 


` उहै किंचित व्यबहारजो, भिच्छासन जलपान ॥ 


भूले नांदि समाघिपुख,जदै त्रिपुटि तै ग्लान॥१०॥ 
लहे प्रयत्न समाधिको, पुनि ज्ञानी इह देत॥ 


. जोसमाधिसुख तजि भ्रमत, नरकूकर श्षरप्रेत ॥ 
 गोडपादसुनि कारिका,लिख्यो समाधिप्रकार ॥ 
._ ज्ञानी तजि विच्छेपयं , लहै सकलपुखस!र ॥१२॥ 


अष्ट अंगविन होत नहि, सो समाधि सुख gal 


है अष्ट अंग ते gagal, जे समाधि अनुकूल॥१श) 
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( १०८ ). 


. पांच पांच यमनियम लखि, आसन बहुतप्रकार II | 
भानायास अनेक विधि, प्रत्याहार विचार ॥१४॥ . 
छठो धारना ध्यान पुनि अरु सविकल्पसमाधि ॥ | 
अष्ट अंग ये साधिके, निर्विकल्प आराधि।।१४। 
सुनि समाधि कत्त व्यता, तत्त्वदृष्टि हसि देत ॥ 
उत्तर ag भात नहीं,लखि तिहि बकत सप्रेत। 
अमन करत कछु कालयूं, तत्त्वदृष्टि सुज्ञान ॥ 

भोग निजप्रारव्धतब, लीन भये तिहि. प्राना १७ 

दूजो सिष्य अदृष्टि तिहि, गंगावट सुभथान ॥ 

i देस इकत पवित्र अति, कियो ब्रह्मको ध्यान।।१८ 
सास्त्ररीति तजि देहकू', पूरव कह्यो जु राइ ॥ . 
जाय मिल्यो सो aa, पायो अधिक उछाह ॥ 

Tee पुनि तीसरो, लहि गुरुमुखउपदेश ॥ 

अष्टादसप्रस्थान जिन, अबगा वे 

जेति बानी वेखरी, गासि र 


हेतु युक्तिको ज्ञान लखि, Sera बाजार... 
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( १०६ ) 
सुनि प्रसिद्ध विद्वान पुनि,मिल्यो आप तिहि जाय 
निश्चय चपनो ताहि तिहि, दीनो सकल सुनाय॥ - 
तकदृष्टिके वेन पुनि, सो बोल्यो बुधसंत ॥ 
जो मोसूं तें यह कह्यो,सोइ मुख्य सिद्धांत। ।२३॥ 
संशय सकल नसाय यू, लख्यो ब्रह्म अपरोक्ष ॥ 
जग जान्यो जिन सबअसतप,तैसैँ बंध रु मोक्ष॥२४ 
सेष रहो प्रारब्ध यू" इच्छा उपजी येह ॥ | 
चलि तत्कालहि देखिये, जननिजनक जुतगेह॥२५ 
पुत्र गये लखि गेहते, पितु चित उपच्यो खेद ॥ 
` सूनो राज न तिनि तज्यो नहि यथाथ निर्वेद॥२६॥ 
| ॥ चौपाई ॥ 
सुभसंतति g सो बडभागा। 
भयो प्रथम तिहि मंदविरागा ॥ 
` जिज्ञासा उपजी यह ताकू । 
` देव ध्येय को ध्याऊ' जाकू' ॥२७॥ 
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( ११० ) ` 


यथा योग्य आसन वेठाये ॥ 
प्रश्न कियो यह सबके आगै । 
असको देव न सोबे जागे ॥२८॥ 
पुरुषारथ हित जन जिहि जाचै | 
' भक्ति मानके मनमैं राचे ॥ . 
सुनि यह प्रथिवीपतिकी बानी । . 
इक तिनमें बोल्यो सुज्ञानी ॥२६॥ 
सुन राजा तुहि क सु देवा । 

शिव विरंचि लागे जिहि सेवा ॥ 
. संख चक्र धारी हितकारी | 

TA गदा धर परउपकारी ॥३०॥ 
` मंगलमूर्ती विस्नु.कृपालू । 

निज सेवक लखि करत निहालू II 
शक्ति गणेश सूर शिव जे हैं । 
सब आज्ञा ताकीमें तू हैं ॥३१॥ E 
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( १११ ) 


| | _ पद्म पुरान तापनी आखे। 

| बिस्नुरूपतें उपजत सबही । z 
| परे भीर जाचें तिहि तबद्दी ॥ ३२ ॥ 

| वबिविधवेषको धरि अवतारा । 

| सबदेवनकू' देत सहारा ॥ 

|  यातें ताकी कीजे पूजा । 

| विस्तुसमान सेव्य नहि दूजा ॥३३॥ 

| विस्तु भक्त शिव उत्तम कहिये । 

| तथापि सेव्य स्वरूप न लहिये ॥ 

| रूप अमंगल शिवकी सबसम। 


( ११२) 
-ततासमरूप धरत तिहि सेवी ॥ 
` -तिय निद्ति असुची न पषित्रा। 
शुन गिनें न जात बिचित्रा ॥३६॥ 
कपट कूटको आकर कहिये | 
पराधीन निज तंत्र न लहिये ॥ 
ऐसो रूप जु चहिये जाक, । 
सो सेबहु नर खरसम ताक, ॥३७॥ | 
भ्रमत फिरे निसदिन यह भानू । 
रहत न निश्चल छल इक थानू ॥ 
अमतो फिरे उपासक ताको | 
तिहि समान सेवक जो जाको ॥३-॥ 
आन देव यातं सब त्यागे | | 
सेवनीय इक हरि नित जागे ॥ 
पूजन ध्यान करन बिधि जो है । 


नारदपंचरात्र में सो हे ॥ ३६ ॥ 
सिवसेवक मुनि सुनि तिहि वैना । 
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| ( ११३ ) 
सहित बोल्यो चल चैना ॥ 
ga राजन वानी इक मोरी | 
बचन प्रमान करोरी ॥४०॥ 








- बच विभूति हरिकू' दै मांगी । 
त विभूति आप नितत्यागी ॥४१॥ 


नहि उत्तम अघभ विचार ॥ 


रहत उपदेसत dal . 
नहि विरागसम सुख व्हे. Sa ॥ ४२) 


प्र वते ऐसो दे भारी । 


; [भैवाससंकट नहि पावे ॥४३॥ कक 
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( ११४ ) 


aga सु दिव्यमोग सगरे तब 1) 
करत आप अद्यय उपदैशा । 

तजत लिग यू. ब्रह्मप्रवेसा ॥४४।) 
. ऊचनीच रंचहु नहि देखे ॥ 

` मुक्ति सबनकू' दे इक लेखे ॥ 
Raama राजन को दाता । 
भक्त अभक्त सबनको त्राता ॥४५॥ | 

` विस्नुसुभाव सुन्यो हम ऐसो । f 
जग्मे जन प्राकृत व्है तैसो ॥ 
आता भक्त अभक्त न त्राता । 
यह प्रसिद्ध सब जगमें नाता NYAI, 
हरिसेवक दर सेव्य बखान्यो । 

“ रामचंद्र रामेश्वर मान्यो | 
स्कंदपुरान व्यास बहु भाख्यो। . 
इरिसेषक हरसेव्यहि राख्यो ।[४७॥। 
झो जु भारत पद्य पराना। 
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| यदेवनतें हरि अधिकाना il 
भारततातपय नहि देख्यो । 
गो अप्पयदीक्षित बुध लेख्यो ॥ ४ 

É 2 सवको प्रतिपाद्य बखान्यो १ 
पक्तनमें उत्तम हरि गान्यो । 

(ईश देव पद सबमें कहिये । | 
भेहतसहित्त इक सिबमें लहिये ॥2४॥ 

| शिवतें भिन्न अशिव जो कहिये । 

तिहि तजि शिव कल्यानद्दि लहिये ॥ 
जलसायी जिहि नाम बखान्यो। 













- :. y 


निभय किये सकल गर घरि गर ॥ 
_ जाको पूत गनेश कहावे । 
विन्नजाल तत्काल नसावे ॥५१९॥ 
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( ११६ ) 
यू. सिष विन्न gai खोवे ॥ 
जन्ममरन दुःख विन्न कहावे । 
RR समूल सिवध्यान नसावे KRI 


सेवनयोग्य सदासिव एका । 
जागे सहित समाधि विवेका ॥ . 


तंत्र पालुपत रीति जु गावे । 
त्यू पूजनकरि ध्यान लगावे ॥५३॥ . : , 
नारद्पचरात्रमत झूठो । 

. यह परिमल परसंग अनूठो ॥ 
याते सिव सेबा चित लावे । 
घुरुषारथ जो चहे सु पावे. 1५४1. 

सिवो पूत गनेश बतायो । 

` ` कारनशुन कारजमैं गायो॥ 
सुनि गनेराको पूजक बोल्यो । 

अस किय कोप सिंहासन डोल्यो ।।५४।॥ 
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IAA सत्य सम कद्दत अनूठे | 
(सिबको पूत गनेश बतावै । 
| पराधीनता तामे गावे ॥५६॥ 

कहे प्रसंग सुनहु इक ऐसी | 

लिख्यो व्यासभगवत मुनी जेसो ॥ 
» त्रिपुर मारनकू AI 
:हरिहरसहित देव अधिकार LK 
| नहि गनेसको पूजन कीनो । 
| त्रिपुर न tag Raa Aa | 
| पुनि पछिदाय मनाय गनशा । 
| त्रिपुर विनास्यो रह्यो न लेसा ॥४०॥ 
| अये समर्थ किये जिहि पूजा । 
| सेबन योग्य छु इक नहि दूजा ॥ 
|. रामपूत दसरथको जसे | 
| area सिबको सुत पैसे UKS 
| i ब्यास गनेशपुरान बनायो | 
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( ११८) 

सबको हेतु गनेश बतायो ।। 
हरिहर विधि रबि शक्ति समेता । 
तु डीतें उपजत सब तेता! ।६०॥। 
करत ध्यान जिहि छन जन मनै | 
नासत विज्ञ प्रधान गननमें ॥ 
विज्नहरन यू' जागत निसदिल |. 
` ' भक्ति सहित Dag तिहि अनछन ॥६१।॥ 
èg गनेश शक्ति को सुनिके | 
भगतभागवत उचर्यो 
सुन राजन बन । 
तीनू' सकल कहत ये काची ॥६२॥ 
सूने देव शक्ति बिन सारे | 
` शतक देहसम afa हत्यारे | 
| राक्तिीन असमर्थ कहाचे | 

केसे कारज Sega ॥६३॥ 
जिन बहु शक्तिउपासन भारी | 
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(११६६) 
(वात भये सकल अधिकारी ॥ 
'इरि हर सूर गनेशप्रधाना। | 
| तिनमैं शक्ति देखियत नाना ॥ ६४ ॥ 
सक्ति लोकमैं भाखत जाकू ॥ 
| | रूप भगवतीको लखि ताकू ॥ 
| लाख करोरि मात्रिका गन पुनि | 
Saaja लखि अंस सकल शुनि ॥ ६५॥ 
| काली ताको अंस प्रधाना ! 
1 ३ साहेखरी आदि लखि नाना 0 z 
| हरि इर ब्रह्म सकल fate ag \ 
| निजनिज अंस कृपा तिहि पावे ॥ १९ | 
| ५. श्येयरूप ध्य.ता उट्टे जबदी | 
| सिद्ध उपासन aa तबही ॥ 
4 असउपासना हरि अरु हरकी। 
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(820): 
` ॥ दोहा ॥ | 
खत सथनप्रसंगर्मे, हरि मोहिनी Tg II 
अध अग सिवको लसे, देवीरूप अनुप IGS | । 
॥ चोपाई ॥ 
भक्त भगवती के इर हरि हैं। इन सम दौन 
आसन करी हूँ i तदपि महामायो जो ध्यादे } | 
तुरत सकल पुरुषारथ पाव ॥ ६६ | | 
नहि साधन जगमैं अस औरा । उपडे भोग _ | 
| मोक्ष इकठौरा ॥ भक्त भगबतिको जो जगमें। | । 
भगे भोग न आवत भरने ॥ ७० || | 
$ सिबङृत्‌ तंत्ररीति यह गाई । भक्ति भगवती | 
अति सुखदाई ॥ पंचमकार न तजिये कबहू | 
. जिनहि सनातन सेवत सबहू ॥ ७१ | हल 
... ष्णदेव बलदेव सुज्ञानी । प्रथमा पिवत सदा 
: SA पानी ॥ औरभधान पुरात्रब,जेते। 
ˆ सेवत सकल मकार तेते ॥ ७ 
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_ तिन सेवनकी जो विधि सारी | सिव निजमुख 

भाखो उपकारी | सित्रको वचन घरे जो मनमै. 

लहे सुभोग मोक्ष इक तनमें ॥ ७३ ॥ 

ग्रंथ भागवत व्यास बनायो । उपपुरान काली 

समुमायो ॥ भक्ति भगवतीकी इक गाई । 

पूजा बिधि सगरी समुझाई ॥ ७४॥ 

ध्याता सकल भगवतीके हें । हरिहर सूर गनेश 

जिते हैं ॥ सकल पिये प्रथमा मतिवारे । 

gaa सक्ति मम्न-मन सारे।। ७५।। ` 

जगज्जननी जागे इक देवी । परमानंद लहै तिहि | 
सेवी ॥ सूयभक्त भगवतीको यह पुन्‌। ' 

. क्रोधस दित बोल्यो इक मुनि पुनि ॥ ७३॥ 

सुनि राजन बानी इक सोरी । भालू झूठ न 

सपथ करोरी ॥ अतिपापिष्ठ नीच मत याको | 

श्रवन स्नेह सुन्यो त.जाक्रो ॥ ७७॥ . 
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गन या भगमें ॥ मद्य मलीनहि तीरथ राखत । 
सुद्ध नाम आमिषको आखत ॥७८॥ 
` कहत और यू' सब विपरीता । संभुतंत्र सेबी 
समति रीता॥ दृच्छिन संप्रदाय जो दूज्ञी । 
. यद्यपि श्रेठ अनेक न. पूजी ॥ ७६॥ 
. तथापि बिन भानु सब अंधे । इन सबके भन 
. ज्ञिनमे बंधे ॥ ॥ करत भानु सगरो उजियारो । 
' ता बिन होत तुरत अंघि यारो ।।८०।। “13 
. ओर प्रकाशक जगम जे È । अंस af सूरजके 
ते हैं ॥ भानु समान कौन हितकारी ।भ्रमत 
आप परहित मतिधारी ॥ ८१ N 
काल. अधीन होत सव कारज । ताहि त्रिविध : 
भाखत आचारज ॥ वत्त मान भावी अरु भूता । 
` सूरज क्रिया करत यह सूता ॥ ८२ ॥ 
या विधि सकल भानुतें उपजे । अस्म होत 


0 सुय, जनु वह कूपिज ॥। भावरुप दो भरा ति मिङ ७09 z 





( १२३ ) 
निराकार साकारहि जानहु NSII 
निराकार प्रकाश जु कहिये। नामरूंपमें व्या- 
पक qA ॥ अधिष्ठान सबको सो एका। 
जगत rad व्हे जिहि अविवेका ॥८४॥ 
“ह्‌ भानु” अस्र वृत्ति उदे जब ॥ 
तामैं प्रगटि बिनासत तम सब ॥८५॥ 


सुनि साकाररूप यह ताको । होय. चांदिना . 


दिनमै जाको ॥ ताके अंस और बहुतेरे। | 
` चंद्‌ तारका दीप घनेरे ॥८६॥। \ 


याते होबिधभालु बतायो । ज्ञेय ध्ययको भेद 
जनायो ॥ वेद सकल याहीकू भाखत। रूप 
प्रकाश सत्य तिहि आखत ॥८७॥ 
जामें लेस.न तमको कबढी॥ 
लखि तिहि जग जन जागत सबही US: 
कबहु न से.वे सो यू जोगे । ध्यान करत ताको | 

ते ॥ रहि जागत भात सारे. 
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राजन जानि भू ठ ते मगरे ISR 
एसे पांच उपासक बोले , निजगुण अवगुण. ' 
परके खोले ॥ पंडित और अनेक जु आये। | 
भिन्न भिन्न निज मत समुझाये leoli 
बचन विरुद्ध सुने जब राजा । यह संसे उपज्यो 
तिहि ताजा ।। इनमें कौन सत्य बुध भाखत । 
_ युक्ति प्रमान सकल सम आखत IIS 
` संसे सोक दुखित यू जियमें | को उपास्य यह . | 
` लख्यो न हियमें | चिता हृदय हुई यह जाकू । | 
निजसंदेह सुन!उं काकू ॥६२॥ : 
सास्त्रनिपुनपंडित जग जेते सुने विरुद्ध बकत | 
यह तोते॥यू' चितत बहुकाल भयो जब।तर्कदृष्टि - 
तिहि आय सिंल्यो तब ॥६३॥ | 


| ॥ दोहा ॥ 
मिले परस्पर ते उभे, पुत्र पिता जिहि रीति ॥ 


() । कति en दु+ आसतम्मरे खप्रीबि0॥॥$.४००1: 


( १२५) 
निजपितु चितासहित लखि,सुत बोल्योयह बात। | 
को चिता चित राबरे, मुख प्रसन्न नहि तात। धा 
॥चौपाई ॥. 
सुभसंतति सुतकी सुन बानी | 
तिहि माखो निज सकल कद्दोनी। ' 
चित चिताको हेतु सुनायो । 
. को उपास्य यह तत्त्व न पायो ॥ ६३ ॥ 

_ तकेदृष्टिसुनि पितुके बना । ं 
बोल्यो छुमसंततिसुखदेना ॥ | | 
कारन रूप उपास्य पिछानहु । . न 

ताके नाम अनंतहि जानहु ॥ wil 

_ कारजरुप तुछ लखि तजियि । 

. यह सिद्धांत वेदको भजिये ॥ 
रचे व्यास इतिहास पुराना | 
तिनमें यही मतो नहिं नाना ॥ ६८॥ 

पंडित | 


< 
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करत परस्पर मत ते खंडित ॥ 

` नीलकठ पंडित बुध नीको । 

' कियो ग्रंथ भारतको टीको ॥ ६६ ॥ 

` तिन यह प्रथमहि लिख्यो प्रसंगा NI 
श्रुति सिद्धांत क्यो जो चंगा ॥ १००] 

-सुभसंतति सुनि सुतके बेना। ` | 
उपज्यो जियमें किंचित चैना ॥ कट 
पुनि विन प्रश्‍न कियो निजपूतहि । | 

) सास्त्र परस्पर कहत असूतदि ॥ १०१॥ 

` तिनमें सत्य कौन सो कहिये । 
जाको अथे बुद्धिम लहिये ॥ १०२ ॥ 
तकंदृष्टि सुनि निजपितु बोनी । | AA. 
बोल्यो बचन सु परम प्रमानी N 

' उत्तर मीमांसा उपदेसा । 
वेद विरुद्ध न जामैं तेसा ॥ १०३॥ | 
RUNS SEE nasi Collection Digitized by eGango 


| ( १२७ ) 

थातें जानहु तिनहि असुद्ध ॥ 
किंचितअंस वेद अनुसारी । - 
लाखन agaga मंद अधिकारी ॥१०४॥ 


॥ दोहा ॥ 
तकरदृष्टि.के वचन सुनि, सुभसंतति तिहि तात ॥ 


संसे सोक नस्यो सकल,लो ह्यहियेकुसलात ॥१०५॥ . 

-. कारन त्रह्म उपासना, करो बहुत चितल्लाय ॥ | 
-तकरष्टि निज लखि गुरु, राजसमाजा चढाय।।१०६।। 

ag बदीरयो काल तब, तजिराज निजप्रान ॥ 

रह्म लोकमैं सो गयो, सुनि ag जात सध्यान ॥ 

राजकाज सब तब कियो, atele हुसियार ॥ : 

लग्यो atas रंग तिहि, लख्यो ब्रह्म निरघार ॥ 

अंत भयो प्रारब्धको,पायो निश्रल गेह ॥ 

| श्रातम परमातम मिल्यो, देह खेइ तें छेह ॥१०६॥ 

यह बिचारसागर कियो, जामें रत्न अनेक N 


गोष्य पेद्सिक्वांततें। ana RRR) Los, 


.( १९८ ) 2 


सांख्य न्यायमें श्रम कियो, पढि व्याकरण असेष॥ 
पढे ग्रंथ अक्वतके, रह्यो न.एकहु शेप ॥१११॥ 
कठिन जु और निबंध हैं, जिनमें मतके भेद ॥ | 

| मत अवगाहन किये,निश्चलदास सवेद ॥११२॥ 
तिन यह्‌ भाषाम्रंथ किय, रंच न उपजी लाज ॥ 
ताम यह इक हेतु है, दयाधर्स सिरताज ॥११३॥ 
बिन व्याकरनं न पढिसके, मंथ संस्क्रुत संद II r 
पढ ग्राहि अनयासही, at सु परमानंद ॥११४॥ 

« दिल्लोतें पश्चिम दिशा, कोस अठारह गाम ॥ : 
तामें यह पूरो भयो, किइडौली तिहिनामा।११४॥ 
ज्ञानो मुक्तिविदेहमें, जासौ होय अभेद ॥ 
दादू आदू रूपसो, जाहि वखा नत वेद .1११६॥ 
नामरूप व्यभिचारिस, अनुगत एक अनूप ॥ 

 दादूपद्को लच्छय है, अस्ति भाति प्रियरूप॥११७॥ 
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जहाँ बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ में 
सदा एक रस हूँ, मैं साक्षी Kasat UI 

y मैं ज्ञान इन्द्री, नहीं कमे इन्द्री ; 

é Rét प्राण संज्ञा हू, द्रष्टा शिवोऽहम्‌ IRI | 


छ तन भी नहीं हुँन तन दी हे सेरा; 
‘i सप्त घातु हूँ, अविचल शिवोऽहम्‌. ॥१॥ . 


l न में पद्म वायु, नहीं पञ्च कोरा; - 
नहीं भूत पांचों, सनातन fasen, Usil 


j 

। - मुममें नहीं लोभ,मोहादिकळभी? = 
सदा होष संगो से. न्यारा शिवोऽहम्‌ ॥५॥ 

। नहीं लेश भी पुण्य पापों का मुक में ; 2 
kumar Collection 0002० ५८६ Ca 










. ` नहीं सुख दुःखों का तळी ती मुझमें; - | 
नहीं वणे आश्रम का बन्धन शिबो5हम । Isil | 

न माता पिता वन्धु कोई हे मेरा | 

- ` सभी भूतमणी का कारण शिवोऽहम्‌ । | 
` समी ठौर व्यापक मैं रंहता निरन्तर ; . | 
सभी में सभी से निराला शिवोऽहम्‌ IIRI | 
सदा शुद्ध हूँ में, सदा मुक्त हूं मे; . - 

` निशाकर में निविकारी शिवो5हम- ॥१ व्ह 
` नित्योऽम्‌ परोऽहृम्‌ शिवः केवलो5 “° 
: यह सदूगुरुकी वाणी, सदा ही शिवोऽहमः।११। | 
Risa, शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌ , शिवोऽहम्‌ ' 
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